च कक्कर नक न्हन्ल्ी 
॥ श्रीः ॥ 


बहालपाण्डतरराषेत- = | 


| ६ भोजप्रबन्ध। 


 बांसवेरटीनिवासी, कान्यडुव्जदुकमूषण, उनेक प्रथोक ६२ 
रीकाकार ओर स्वयिता, सनातनधमेके महोपदेराकं 
 प्ण्डित-इ्यामञ्चुन्द्रखाट त्रपारटङ्त- + 
भषादाकपिाहत | 


पषा 


गङ्गाविष्णु न्रह्गदुतत ग च 
अध्यक्ष ' ठष्मीरविकटेश्वर ` छपिखनेमें + 


मैनेजर पं °रिवदुरखरि वाजपेयीने माल्किकि छ्थि 
छरकर प्रापद्ध कया। 


= 


सवत्‌ १९७६) शकाब्दाः १८४१. ` 3 ८ 
9 ( :/@& २ 
कट्याण-यवर. ` ड 


ध त है 1 
सब हक्त यन्त्राधिकासने जपने आधीन रक्खे ` 
चट 





समर्पण । 

| च 

स्वस्ति श्रीयत चपतिमणिसुङ्कट, कविङर्कपख्दिवाकर गोाह्मम~ 

ग्रतिपार्क, दुष्टननघारक, प्रजावत्सर, भगवद्धक्तिरसिक, घम- | 

धुरन्ध्र, गणयराही, प्मरवंश्ञावतंस, छत्रपुरनरेश प्त. प्त, | 
श्री १०८ श्रीमहाराजासािव 


विच्वनाथिह चू द्व्‌ 
महोदयकरकमखेषु ! 





` राजन्‌ ! | 1. 
आपका राज्यद्यासव कसतहमी अधिक समय कविमंडल्कै साथ मगव~ | 

` क्ति जीर धर्मपुस्तवोके अवलोकनमेदही व्यतीत होता है । हिन्दी साहिव्यपर ` 
९  अपक्रा वडा अनुराग ह, इससे जाज त्रीमानक कारकमरमे धमं जीर 4 
 नीतिके उपदेशे पूण, वह्ध'ख्पंडितके “* भोजप्रवन्ध्‌ » को मषाटीकासे । 
 भूषित्त कर समर्पित करतार ॥ आदा है कि, प्राचीनकवियेकि वाक्य षिनो- | 
दुक्त देनेसे इस ° भेट › को साप सरंगीकार करे 1 ५ 






जापका श्मकाक्षी- | 


ण 





भूमिका । 


दनद 


राजा भोज माख्वेके परमारवंरम उतपन्न हृए थे ओर विद्रानोसे वन्दितः 
 : दाकर माधनगरीकै परतिद्ध राजा इए । की्तिकीमुदी, युक्रतसंकीत्तन, मेर- 
देगके प्र्धचिन्तामणि ओर क्हछाट्पण्डितके मोजप्रबन्धमे विदेत्सादही मोज- = ` 


राजका पार्वय प्राया जाता है | 


 ,  मोजप्रव॑धमे लिखा है करि, धारानगरीमे सिन्धुखनामक राजा रहता था _ 
लजीर उसेकी रानीका नाम सावित्री था | राजाकीं बद्रावस्थामे मोजनाम- 
` ` वाट पुत्रउलनन इञा । जब मौजने पोच वषमे पैर रक्खा तव व्द्ध्‌ 
गजनेअपना मरृयुसमय निकट जान प्रधानमंत्री बुद्धिस्ागरसे कहा, अब 
“मेरा अन्तसमय है इस राञ्यको किसे दुं १ यदि र्पौच वक्रे बार्क मोजको 
सज्य दूगातो छोटा माई सुज राञ्यके खोभसे यदि पुत्रको मारडख्गात्तो 
वंद्य चष्ट हो जायगा । इससे मेर सम्मतिमें यही आता दै क्रि, कटे माह 
`  भु्ञकोही रव्य दू ओर वारक भोजको उसकी गोदमें पाटन करतेकै चपि 
, | वैढर्दूं } बुद्धिसागर बोला महाराज ! यदी ठीक है । तव राजने छ्यमघु- = 
द्वतेमे अपने छेदे मार्को राव्य दिया ओर उत्तकी गोदे अपने क्रुमार्‌ 






` भोजको विठा्दिया । फिर इक दिनोके वाद्‌ राजा परटोकवापसी इर । 


^ त मोजप्रवधर्मे घाराधीदा, राजा सिन्पुख्का छोटा भाद लिलि है 
`. परन्तु प्मगुप्तके ˆ नवसाहसाङ्कवरित `° मङ्ख देकि, संज वाक्पति राज ` 


न 









इस कारण पत्मगुत्तकी ही वाते ठीक जान पडती है । 
| . उदयपुरपरश्चस्ति, नागपुरप्रशस्ति, भोजके 
चितम सिन्धुराजनाम रहते इए भोजप्रवं 
^“ सिन्धुर !' न।मही दष्ट आता 















`. ~. विन सिगासर्म् वाचि मद्रामदत्त 





` सिन्धुख्का वडा मार्‌े था. मुजक मरत्युके पार सिन्धुर राजान राज्य पायाः : 
इन दोनो राजाजोकी सममे परगुततने सजक्रव्िक नामे चोमा पहं थी, 





 ताघ्रशासनन जर नवसाहस्ा- ` 
प्रवधचिन्तामणि आदि प्रथमं 
पत्गुत्तफे नवसाहसाङ्कवस्ति पढ-  ,.. | 





ह = ल) (५) 


य 


। नेसे जाना जाता है कि, इनके नवतताहसाङ्क ओर दुमासलायायण यहः ` 
1 दो त्रिरंद थे | | | ४ 

¢  मेतङ्घने प्रबन्धचिन्तामणिमे छलि है कि सिन्धु बडा अवाध्य था 
८  :इसीसे उप्तका बडा माहं वक्ष्यति सुज सदा उसपर रासन करता था ` 
` एक समय सुजने छोटे भाईके बुरे व्यवहारोसे दुःखी दोकर उसे निका ` 
दिया, तव वह युजरातम आकरकाहद्‌ # के समीप रहने खगा । हक ` 
`` दिनके परे फिर माख्येमे रौट आया, तो वाक्पति राजा सजने मके ` 
| ` ङीट अनेपर बडे मादरके साथ उसे अपने य्ह रखखिया । विन्तु ‹ नीम" 
। ` न मीठी होय सींच गुड घीसे › दसं कहावतके अयुसार मनुष्यका समव. ` 
/ नहीं पट्टता | इतने दिनक बाद्‌ अनेपरमी उसकी बुरी इच्छयं नहीं 
| दुर इई । तब उसके नेत्र निकाख्कर क्के पीजयेमे वंद कर दिया।. 
इसी बन्दीदशामे मोजका जन्म इजा | एक दिन ब्योतिषीने कहा था क्रि, | 
| -भरज बडा होकर राजा होगा । इसको सुन सुज्ञ बडा दुम्बी इमा लैर ` 
। ऋषि मोजके मारटख्नेकी आज्ञा दी । उस समय मोज कुछ बडा । 
होगया था ओर छिखना पठनामी सीख गया थः | राजाकी आज्ञा पाठनं 
करनकं पहरा भोजने राजा स॒ज्ञकं पास एक शक लिखकर भेजा । | 
श्लोकवेः पठतेही सुल्की बुद्धि पट्ट गरह॑ ओर भोजको युवराजके पदपर्‌  । 
घुद्ोभित किया । | । ५. 
।  मौजप्रबन्धम यह्‌ बात अन्यप्रकारसे छिखी है कि ` | 

¢ सजने राव्यसिंहासनपर कैठतेदी पुराने मत्री जीर कर्मचारियोको हटाकर ४ 
. उनके स्थानपर नये मंत्री जीर कमेचासी नियत कयि, ओर सुखसे राज्य | 
| भोगने खगा । एक दिन ज्योतिषी आया ओर बोखा कि, महारज ! 
सुन सर्वज्ञ कहते टै अत एव आपमी दु प्रमे । तव राजाने कष्य 
सच्छा जो २रभने जन्मसे ठेकर्‌ आजतक काम कियद उन्दैकदौ । तब 
ष्योतिषीने रजके गु्तसेमी गुप्त किये इर्‌ कार्योको कह सुनाया । राजान 
छ्योतिष्रीका बडा सन्मान किया । उस समय मत्री बुद्धिसागरने राजसे कहा 


~ ~ =. 


न द 





स 














(द). बूभिका।. 
महाराज ! मोजकी जन्मपत्री ज्योतिप्रीजीको द्विखादये । राजनि मोजकषी, 
जन्मपत्री व्योतिषीको देकर कहा इसका फर सुनाजो । ज्योतिषीनि जन्मपत्र 
देखकर भोजकौ भी देखना चाहा 1 सजाने तुरन्त भोजको बुटकर दिखा 
दिया । ज्योतिप्ीने मोजका सुरत देख भोजको विदा क्के कहा राजन्‌ | 
भोजके भाग्यकरा वणैन ब्रह्माजीमी नहीं करसक्ते मै उदर मसनेवाद्य 
क्या वणेन कर १ ठेकरिन्‌ आपकी आज्ञसे बुद्धिके अनुसार कुछ क । 
`" ` “^ पृष्वारशत्प्चवषाणि सप्तमासदिनत्रयम्‌ । ४ 
` . भोजरानेन भोक्तव्यः सभौडो दक्षिणापथः ॥ ” 
हे धाराधीरा ! पचपन वर्ष्‌, सात महनि जीर तीन दिनतक वंगाङः 
ओर दक्षिण देशपर मोज रज्यक्रेगा} त 


`." यह सुन्तेही मुजका सुख मीन होगया । उसने व्योतिषरीको दक्षिणा 
देकर विदा किया । फिर रात्रिम शस्यापरे जाकरटेटातो नींद न आष्ै॥ ` 
उसने सोचा कि जो राच्यक्ष्मी मोजको प्राप्त हो जायगी तो मँ जीता इं 
भृतककी समान रहंगा । इससे भोजहीके। मार उना चाहिय । प्रातः 
 उठतेही वप्सराजमेत्रीको बुकाकर कहा कि, तुम आज संष्यासमय पाटन 
ठास मोजवौ केनाकर युवनेश्वरी देवकि समीप मारडारो ओर मस्तक मेरे 
पसर साओ । व्सराजने सायकः कक समय पाठर।कासे भोजको केजकरर 

| ` राजाकौ आज्ञा सुना भोजने सुनकर वटके दौ पत्ते उठाये एकक दोना 

` बनाया ओर अपनी जघामेसे द्ुरीके दवाय रषिर निकाख्कर दोना मरा जर 

ध १ उस दोनके र्ते तुनकेके द्राय एक ` छक किणि | फिर 
ज्कि हाथमे देकर कहा कि, इसे राजाको दे देना } अव तुमं अपने 
जारी ज्ञाका पाकन करो । राजकुमार भोजके उस समथ सुखचन्द्रको 
व वत्साज्के छोटे माईने कहा हे ज्येष्ठ सहोदर ! मेके उपशान्त माता, 
ता, भद, बन्धु, वुटुम्ब कबीख, इष्टमित्र, स्वामी जीर सेवक कोम सहायक 


ता उत समय केवट परमद मनुधयके साप जाति लु जि, जु, 








9 





अ 


चि वैय्यार हे !. यह सुनतेदी वत्सराजके हृदयमे वैराग्य उवन्न होगया { | | 
फिर उन्होने भोजको नही मारा । अधिक रात्रिक होजनेपर भोजको अपने 
घर ठेञाये ओर तदखानेमे छिपा रक्वा, फिर चित्रकायेको बुखाकर मेमकेः ` 


द्वारा मोजका मस्तक बनवाकर राजाके पास पर्हैचाया । राजाने पुत्रका 


मस्तक व्खकर श्रुखा (क, मरतसमय पुत्रन क्या कुछ कहा था ६ -वत्सराजन. ५ ध 
भोजका छ्खि पत्र दे दिया राजानि दीपकके प्रकाशमे पत्रक पद 


धातेति मदपतिः कृतयुगेऽख्ङ्कारभूतो गतः 
| सेतुर्ेन महोदधौ विरचितः कासो दश्ास्यान्तकः ॥ 
अन्ये चापि युधिष्िरमशतयी याता दिवं भूपते ¦, 
 नेकेनापि समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यत्ति॥ १॥ 





पत्रका ममे समतेही राजा मूच्छित होगया, जव चेतन्यता इई तवः | 
भोजके खयि विखपःकरने ठमा । फिर स्िन्धुख्याजाका अदेशा स्मरणः | 
 आतिदी व्याक्ुक .हीगया जौर प्राण त्यागनेका संकट करछिया । इसी समय  । 
एक योगी माया उसने राजसे कहा भँ आपके मतीजेको जीवित करदंगा | 


१. ४६१ 


तुम चिता मत करो 1 हवनकी सामप्री दमद्ानमे शीघ्र मेज दीजिये र सन्मे 
जाता द्रं | योगीकी जज्ञाठुसार हवनकी सामप्री भेजी गह फिर थोडी देर | 
धे भोजको साथः ठेकर योगाने आकर राजासे कहा, राजन्‌ } सपने आत्‌- 
पुत्रको ग्रहण कीजिये) पुत्रको सन्सुख देखतेदी रजकी आंखोंसे आंसुओंकी ` 
धारा बहचली । फिर राजा सुंजने मोजको राव्यसिहासनपर विठाया जीरं ` | 


आप सनीकी साथ छे प्रायश्चित्तरूपी तप करनके ख्ये वनको चेखागणया | 
( भोजप्रवन्ध ) 





१ हे राजन्‌ 





डता हे अप इस परभ्वीको अपने साथ लजोयभे ॥ 


} सत्युमका आमूषण राजा मान्धाता चलागया, सागरे पुलको. बव | 
शवणके सारनेवाके भगवान्‌ रामचन््नी कहौ है, ओरभी युधिष्ठिर आदि वर्ममूर्तिं 
राजामण स्व्गको सिधारमये परन्त॒ यदह प्ध्वी किसके भी साथ नहीं गहं अव जानं | 


य 


स 





` {८3 भूमिका । 


बहुतसे प्रबन्धोमे राजा युंजके पीछे आतपत्र मोजके राज्य पानेकी बतं 
 रहनेपरभी ठीक नदौ जान पडती । कारण पद्मगुप्तने नवसादसांकचरितमै 
अपने नेप प्रत्यक्ष देखकर समस्त घटनाओंको छिखा है ओर यह बात 
हम पटे कह आये दै कि, प्मरुप्तने वाक्पति राजा सुंनकी ओर उनके 
छठे माह सिन्धुराजकी समाको भूषित करके राजकविकीौ उपाधि पाह थी ह 
अतएव पद्मगुप्तकी बातकोही सत्य कहा जा सक्ता है । पदमगुप्तने छिखा है 
कि, राजा संज अपना राज्य छोटे भाई सिन्धुराजको सैपकर अम्बिकापुसे 
 -चछेग्येथे) ८ ११।९८ ) सिन्धुरयाजने कौराछेरा, वागड, लट ओर 
मुररछेको जीता था। (१०) १४1२०) इनके सिवाय सिन्धुरजने ` 


 नमेदके एक सी दरा कोरापर विराजमान रत्नवती नामक स्थानम वजा 





` दको मार स्वणेपदमके साथ नागराजकी कन्या ररिप्रमाको प्रात्त कियाथा॥ ` 
 उदयपुरप्ररास्तिमेमी छिखा है कि, सिन्धुराजने द्रणराजको जीता था 


 .  सिनधुराजके बडे माहं मुंजकी कैसे मृत्यु इद, ओर किस समय सिन्धु- 
 शाजने राज्यर्िहासन पाया, यह वात पद्मगुततने नहीं छ्खि ओर न किसी 
 म्ररास्तिमे टिखी दै । येच्त्॒गने प्रव॑धचिन्तामणिमें किखाहे कि, प्रधान सत्री 
 -द्ादित्यकी ससखाहसे वाक्पति राजा सुने तैरुपराज्यको जीतनेके चयि 
 . . चाहे की, गोदावर्सक पार जाकर तैकपकी राजसीमाम पर्हृच तैखपके दासा 
.: हारकर बेदी इए । चिरकारुत्तक जेकखानेमे रहनेके पीछे वह जेरुखनेसे 
निकर भागे, तो फिर पकडेजाकर जानसे मोरे गे ! चादुक्यराज दूसरे 

 तैरपके शिररेखमे मी वाक्पति सुज्ञके दारनेकी बात छिखीं है । अमित 
गक्करे घुमाषित स्नसन्दोह ग्र॑धके उपसंहारे छख है कि, १०९० 





वितर संतत ( ९९३-९.४ ईसवीमे ) सुमे राज्य करतेसमय उक्त 


` अथ वना है | इषर चाटुक्य वंशावखीसे जाना जाता हैकि, दूसरे तैर- ` 
` पकी ९१९ सक्दमे ( ९९.७९८ दैसवीमे ) मयु हरे । इस प्रकारे 
९९५ से ९९७ ईसवीके बीचमे वाक्पति शरुजकौ गत्य जीर सिन्धुराजवे 
` . रज्य प्रानेका समय निश्चित हो सक्ता दै । | 














जय च्खीदहै। १०११ देसवीमें यह घोर युद्धह्माथा ! गुजय्निः ` 
-चीटुक्य भीमे साय ( १०२१-१०६३ ईेसवीमे › भोजके युद्धकी बात 
ग्रबन्धचिन्तामणिमेभी च्खिीदहै । मेरतुग छ्खितादहैकि, “जिस समय | 
-भीम, सिन्धुके जातनेम खीन थे उस समय मोजराजने कुखचन्द्रनामक 


भूमिका (९) 


कविवर पदमगुत्तनं सिन्धुराजके पराक्रम ओर सञ्यसमृद्धिका तो विरेष | 
-चणेन कियाहे, परन्तु उनके पुत्र मोजरयाजका नामतक नहीं च्वि । इसका 
कारण यही जान पडता है किं;,यातो उस समय मोजका जन्मही नरह ` 
` इआ था वा भोज उस समय छोटा बाक्क था इस भ्यानते मोजके नामको ` 
छिलिना कविने नहीं विचार । | 


उदयपुरप्ररस्तिमं मोजके दूर, वीर, प्रतापी जीर विदान्‌ होनेका परि- ` 


चय भिठताहै । इस प्ररस्तिमे छ्खिा ६ैकि, ^“ कविराज श्रीभोजकी जीर 
अधिक क्या प्रशंसा करू १ उन्दने जा साधन किया, जो विधान 
 कियादहे,जो ख्खा पठि, जौ जाना है वह दूसरे मनुष्ोकी राक्त्कि ` 
बाहर है । चेदिराज इन्द्रस्थ, तोगगर जीर भीमप्रयुख कनोट, काट, गुज- व 
रपति जर वुर्कगण जिनके सेवकसे पराजित इए थे । जिनको भीक सूर- ` 
गण अपना २ बाहव विचारते जौर दूसरे योद्धामोकी वीरताको कमी ` 
 -मनममी नही छते । केदार, रमेश्वर, सोमनाथ, घुण्डीर, कार, अनढ 
जीर श्ट्रादिकै देवाख्य स्थापित करके उन्होने संसारम ‹ जगती › नमसे 
अक्षय काति प्रप्त कौ | ?› # 0 


भोजसाजने जो कनोटपर आक्रमण किया था वह कल्याणे तीसरे 


न्चालुक्यराज जयरिहके ९४१ दाक्मे ( १०१९.-२० ईेसवीमे ) उक्कीणे (1 ५ 
-रिरालिपिसेमी जानाजातदि । किन्तु इस रिखल्पिमे मोजराजक प्रस ` | 
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~~~ 








% ^“ साधितं विहितं दत्तं ज्ञातं तथत्न केनचित्‌. । 
किमन्यर्कविराजस्य श्वीभोजस्य प्रशस्यते ॥ 
` -चेदीश्वरेन््ररथतोग्गकमीमयुल्यान्कर्णारसाटपतियुजरराटरतुरष्कान्‌ । ` 
व्यद्ृत्यमात्रविजितानवलेक्य मौला दोष्णां बस्छनि कलयन्ति न योद्धस्मेकाम्‌ ॥॥ 
केदाररामेश्वरसोमनाथसुण्डीरकाखानलख्दसक्षकेः । 
सुराश्रयेव्यप्थ च यः समन्तायथा्थंसंज्ञां जगतीं चकार ॥ 
`:  { उद्यपुरररस्ति १८ से २० शोक) 





८ १०.) भूमिका 
एकु दिगम्बर ८ जन ) को सेना केकर अनहिख्वाडेप मेजा थां । राजधानी 
दत्ओंसे जीतकर कुरुचन्द्र जयपत्र केकर माल्वेमे ढीटआया । +? महाकवि ` 
 विहृणनें ° विक्रमाकदेवचरित › नामक रेतिहासिकः काम्यम छिखादै कि,. 
विक्रमांकके पिता दूसरे सोमेश्वरने ( १०४३ से १०६८-६९ ईसवीतक ) 
अपने प्रचंड प्रतापरसै धारानगरीपर अधिकार किया उस समय मोजराज 
धौरानगयीका छोडकर माग गये थे } ( १।९ १९४ ) 


यह बातं प्रसिद्ध है कि, मोजकी पत्री मानुमते साथ विक्रमाकेका 
विवाह इथां था । उनेकं देतिहासिक तद्वेत्ता यह कहते दँ कि, जव मोज' 
विक्रमा पितासे हार गया था उससमय मोजकी पुत्री माुमतीसे विक्र- 
 माकेका विवाह हेमा । . | | 

सुतान मुहम्मदका सोमनाथजकिं मंदिरपर आक्रमण करना मारतके कि | 
इतिहासमे परसिद्ध है । परम रैव मोजराजने उस देवमंदिरकी रक्षके चयि. 
द्युकुतान पुहम्मदसे घोर युद्धं किंधाथा । प्रास्तिम उसीको तुरण्कसमरके 
नामसे खिला दै) 
 .. मोनराज केवर देवभक्त ओर पराक्रमी राजाही नहीं थे बरन्‌ वह अपने 
पिता जीर ताऊसे बदकर महाकवि, महापण्डित ओर पण्डितमण्डदीके प्रति- 
पार्क मी थे । मोजप्रव॑धमें देखा जावा है कै, सैकड़ों कवि्ोने मोजकी 
समाक शामित किया ओर मोजराजने कविता सुनकर प्रत्येक अक्षरपर 
एक २ लाख रुपये प्रसन्न होकर विद्वानोको दिये । उनकी सभावे कविमड-. 
च्म सबसे उचा आसन महाकवि कारिदासजीका था, महाकवि काटिदा- 
सके सिवाय जौरमी मवभूति, दंडी, वरचि, बाण, मूर आदि कवियीसे 
उनकी समा शोमित रहती थी } इन कवियोके अतिरिक्त साक्षात्‌ सरस- 
 तीकी मूर्ति विदुषी ओर कविच्रियोसेमी मोजयनकी समा अच्कृत थी | ` 
` छीकविसमाजमे सीताका आसन सवम ऊंचा था । भोजरजक्षी प्रधान | 
रानी ङीखदेवौभी परमविदुषी जीर कवि थी । यादवक्निहके समयकी शिका- ` 
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सद्र ज्योतिर्षेद्‌ भास्कराचायेके बद्र ध 
की उपाध पह थी) 











< त ५ 
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धर्मा, द्रनरा्ल, काव्य, अह्कार ओर ज्योतिष शाघ्रादि स्माकी 
भरोजक्री समामे आलोचना होती थी } दैददेरान्तरोके बद्ध प्रवपापा्टके. 
पण्डितोका कथन है कि, मोजकी सभामेही सव शार्छवोपर माष्य मीर निबन्ध 
कने थे, उनमें ‹ कामधेनु ? प्रथदीको प्रधान जानो । आजकक महाराजाधि- ` 


राज माजसजक बनाय सरस्वत्कण्ठामरण, गराजमातंण्ड नामस यमत्र 


भाष्य. सजमाचतण्ड. राजमूगाककरण आर्‌ विद्रलनवटधम नापकर अया त्ति 


 षरराख्रये ग्रंथ समराङ्गणनामक वाप्तुराल्र जर श्व्गारमंजरीकथा नामक ध 
खेडकाव्य पाये जति दहै। ५ 


इनक सिवाय भोजयजक नामस निम्नाडखत प्रथ प्रदाख्त्‌ हैः~जाद- (4 


व्यप्रतापसिद्धान्त ८ च्योतिष ), आयुप्रैदसवेस्ठ ८ वेक ), ` चस्प्ूरमायण 


 न्वारुचय्यां ( धम्मंराच् ), तत्प्रकार ( रीव ), विद्रलनवह्म प्रश्रवचिन्ता- _ ` 
मणि, विश्राम्तविद्याविनोद्‌ ८ वेक ), व्यवहमरसमुच्चय ८ धम्भेशाख ), ` 
रान्दानुदासन, चाटिहो्, शिषदत्तरनकछिका, समराङ्गणस््रधार, सिद्धाः = ` 
न्तसंग्रह ( रीव ) ओर सुभाषितप्रव॑घ | ४ 
अनेक विद्वान्‌ उपरोक्त प्रथोको मोजराजकी सभाके पण्डितोके बनाये ` 
मानते ह । ८ 
केवट उपरोक्त ग्र॑थोके द्वाराही मोजराजका नाम संतारे प्रसिद्ध हमा | 
यही नहीं वरन्‌ अनेक शाल्रकार अपने २ प्रथमे मोजका मत वा 





व ~~ 


चछछोक उद्रत करके उनके नामको सदे च्यि स्मरणीय कर ग्ये है ॥ 


` उनमें श्ढपाणि, दशचवर, जह्छाडनाथ जीर स्मात्ते खुनन्दन भद्चचार्यैने | 


मोजराजका नाम निवन्धवे रूपमे चिग्स्रणीय विय । मावप्रकारा जीर 


भाधवने रोगके निदानमें वैयक प्रंथकारके ख्पमे; केरावाकेने अ्योतिषराल्- 
कारके ख्पभे; क्षीरस्वामी, साथण जीर महीपने आभिधानिक एषं वैष्याक-' 
रणे रूपभे; चित्तप, देवेश्वर, विनायक जर कवियोने कषक रूपमे 


भाजराजके नामको उद्धत कर सदाय ` छियि स्मरणीय किया ६..4 


प्रसिद्ध॒दारोनिक वाचसत्तिमिश्रने अपनी तत्वकौमुदी नामक प्रथम 
त मोजसाजवात्तिक ८ उद्भूत क्रिया है | वह्टाखूपण्डितकं सिवाय मेरतुग ~ 
साचायं राजव, वत्सराज, वह्छेभ, सुन्दर मुनेके रिष्य दमरीटप्रमृति । | 





१.2. ~ -शअमका1 ष 
` पण्डितोने ° मोजप्रनध › छिखकर मोजयजके चरतका बखान कियाहं | 
-इन सब प्रबधौमे मोजरजकी कीक्तिका विकारा ओर माहात्म्य विरेषरूपसे 
वणित हृमादहै। ` 1 ¦ 
उदयपुरप्रशस्ति, नागपुरप्र्स्ति, वडनगरप्ररास्ति, की्िकौमुदी, सुकक- 
-तसंकीचचन जर प्रघचिन्तामणिकी आलोचना करनेे जाना जाता है कि, , 
चेदिराज, कर्णं जओौर गुर्जरपति चीु्य मीमक्े साय युद्धभूमिमे मोजराजाकी 
ल्यु हृ आर धारानगरी शत्रुजोके हाथमे गहं । उदयपुरप्रर्ास्तम छिखा है 
-कि, मोजराजके सुयोग्य पुत्र उदयादित्यने नष्ट इष्‌ गौर्वका उद्धार किया 
था | प्रायः १०१० हैसवकति १०४२ ईसवीतक भमोजराजने धारानगरी 
-सीर माल्वेमे राज्य किया था इन्द मोजराजको ‹ मोजविघ्ा › प्रव्ैक 
-कहते है । ^ 
अन्तम हम खेमराज श्रीकृष्णदासजीको कोटिशः धन्यवाद देते हैँ 
कि, जिन्होंने हिन्दीसाहित्यका जीर्णोद्धार करये आप सोमक सन्मुख खग 


मग ३९०० प्रथ सकर्दाल्ेके छापकर प्रस्तुत विये है जीर बडे यत्नके 


-साथ विद्रानैके दार प्रथ सदा तैय्यार कराते रहते दै | । 
1 | आपरोगका चिरपरिचित~ 
 हिन्दीसाहित्यसेवी, 


स्यामसुन्दरखर तिपाठी, 
| एखाबनगरः ्बोसिकरेरी. ॥ 








॥ श्रीः॥ 
अथ मोजप्रबन्ध.। 


भवक्छटकाल्हतः 


शीगणेशाय नमः । स्वस्ति श्रीमहाराजाभिरजस्य पोनराजस्ष ` 





श्र्वेधः कथ्यते । आदो धाराराज्ये सिटसज्ञो राजा चिरं प्रजाः ` 
 पयेपाठयत्‌ । तस्य वृद्धते भोज इति पुवः समजनि । स यदा ` 
 पेचवार्गिकस्तदा पिता द्यासनो जरां ज्ञाला सस्यामात्यानाहूय ` 
 अच॒जं सजे महाबटमाटोक्य पुत्रे च बाढं वीक्ष्य विचारया- ` 
माप्त । यदाह राजटक्ष्मीषारथारणपमर्थं सोदरमपहाय राय॑ 
सत्राय प्रयच्छाम तदा ठोकापवादः । अथव। बहे मे पुत्रसमो 
` राज्यरोभादिषादिन। मारपिष्यति । तदा दत्तमपि राज्यं वृथा । 
युत्रहारनर्विशच्छेश्व ॥ = 


५ 


स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज राना भोजके प्रवेधको कहते दै ॥ म्रथम 


धारानामकी राजघानीमे सिधुकनामक राजा; चिसकारुतक प्रजाका पाठन्‌ 
` करता मया | उस व्ृद्रावस्थामे ˆ मोज ! नामवाला पुत्र उन्न इजा ६ 


जवर भोजकी रपौच वकी अवसा इई तव राजाने अपनी शिथिक. अवस्था | 


जानकर सुख्य मत्क बुखाय महाबली छेदे भाई सुजको देख ओरं 
 इुत्रको बाटक देख विचार किया । यदि भँ राज्यलक्ष्मीका मार धारण कलने- ५ 
योग्य माईको त्याग पुत्रको राव्य दगा, तो संसारे निन्दा होगी । अथवा | 
रे वाक पुत्रको, माई संज राज्यके खोभसे विष-आदिके द्वारा मार 


उख्ेगा. तो ( पुत्रको ) दिया: 


राञ्य मीदथा हागा। एवं पुत्रक दानि 
देगी जर वरा नष्ट होजायग 









+ च 9 7 ॥ । =इ.१ ५ ड्‌ 


ठ़ः प्रातडा पद प्रन्रूतलात एव च ॥ 


 देषक्रोधादिननको रोकः पापस्य कारणम्‌ ॥ ३ ॥ `“ 
` दम पप्रकी जड है, छोमसे पाप उन दयोताहै आर सखोमहीसे देष, 
 जोधादि उदयन होते अतएव छोभ दी पापका कारण है॥ १॥ 
लोपात्कोधः भवति क्रोधाद्‌ द्रहः परवतेते ॥ 


० = क 


दरोहण नरक याति शाघज्ञेऽपि विचक्षणः ॥ २॥ ^ 
कोभसे ध ओर क्रोधे द्रोह उत्पन्न होता है, द्रोहके करनपे रषखके 
-ममेको जाननेवाखा विद्रानूभी नरक जाता है ॥ २॥ 


मातरं पितरं पुतं भातरं वा सुहरमम्‌ ॥ 

 छोभाविशे नरो इति स्वामिनं ब्‌ सहोदरम्‌ ॥ ३ ॥ ~. 

| ध खाभा मनुष्य माता, पता, पुन, आता, मत्रि; वामा आर सहृष्दिर 
मको मी मार ल्तादै॥ ६॥ 

 । इति षिचार्थं र्यं खजाय दसा तहूं भोजमातमनं 
सुमोच । ततः कमाद्वाजनि दिवं गते संपप्राञ्यस्तपपतिर्खुनो 
ख्पामात्यं इद्धिसगरनामानं व्यापारस्था दृरीकत्य तपे 
( अन्यं स्थपयामाप्त । तत। णरूयः क्षिता वाचयति । 
ततः कमेण सप्ाथां योतिःशद्चपारेयतः सकरविाचातुर्यवाच्र 
` बराह्मणः समागमत्‌ । रज्ञे स्वस्तीत्युकत्वा उपविष्टः । स॒ चाह- 
देव | लोकोऽयं मां सकेजञं वक्ते तत्किमपि पृच्छ ॥ 

५ यह्‌ .वचार्कर्‌ यस्य मुजक्ा दज सुजका दर्म अपन पुत्र मज नल 
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( ५ दिया । अनन्तर कुछ दिनके पीठे राजा घर्गको पिधारे । तत्र राव्यसेष- = ` ` 






त्तिक पाकर सुंजने जपने बुद्धिसागर्नामक प्रधान म॑त्रीको मनीके पदसे हटा- ` 
॥ र अन्य पुरुषको मत्री बनाया । सिर युरननेके द्रवाय “राजा? कान 
खगा इसके उपरान्त समा उेतिषी 












समस्त विदा्ओंमे चतुर एकत्र = ` 
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आया ओर राजासे “ कल्याण हो › यहं कहकर वैठ्गया । (किर ) उस ` 


ब्रह्मणने राजासे कहा हे देव ! जगते सन्ने सवेक्ञ कहते है, अतएव अप्र 


कुछ धय 2 

कंटश्था या जवाहर सा प्ररि सदा बुषः॥ 
या युर पुस्तक एदा तव हः भवयत ॥ ४॥ ं 
वेठमे स्थित वि्याको विद्यान्‌ सदा प्रकाश करते द, गुरदैवमे जीर पुस्त =| 


क स्थित वियासे मूर्खोको निवारण क्त्या जातादहे॥४॥ 
इति राजानं श्राह । ८ 


यह्‌ राजापे कदा । 
ततो राजापि किप्रस्याह्ावसुद्रया चमत्कतां तहता शता 


अस्माकं नन्भत आरयेतर्षणपर्यतं यवन्मयाचरिते यदस्तं 
तत्सवं वशे यदि भवान्पवज्ञ एवेत्छुवाच । ततो ब्रह्मणोऽपि रज्ञा 


यव्त्छतं तससर्वसुवाच गृढव्पापारमपि । ततो रानापि सर्वाण्य- 


ज्ञानानि ज्ञाता तुतोष । पुनव प्चपट्ूपदानि गत्वा पदयोः ` 


पतिला ईदनीटपुष्परागमरकतवेदपसचितरिहासन उपदेश 


शुना ब्राहू- 


ता रजा मा जद्लणक्र अहङरथु्त चमत्कार वचनक्ि सुनकर बोरा कि 
जन्मत केकर आजतक जो भने आचरण किया ह आर्‌ काय किया उसनूर्ण 


यदि आप कद्‌ ता आप ( निश्चय ) सवेज्ग हो | ( राजाके एस वचन्‌ सुन) | 


ब्राह्मणने उसी समय राजाके समस्त किये गुपतसे मी गुप्त कर्को कद । 
दिया । पिर राजा ब्राह्मणको सव्ञ जानकर प्रसन्न हृजा | जौरर्पाच छः पग 
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` चलकर राजाने उस ब्राह्मणक चरणों गिरकर इृन्द्रनीख्मणि, पुष्पराग, मरक~ । 


तमणि जर वेदूये मणि्येसे जडे इए राजसिदास्तनपर उक्त ब्राह्मणको ` 


 मिटाक का~ 


4.९९ 0 म 

मतव रक्षति पितेव हिप नियुक्ते कतिव चापिरमयत्य- 

 पृनीय खेदम्‌ ॥ कीर्तिं च दिक्चु विमलं वितनोति टर्म 

किं किंन साधयति कल्पलतेव विया ॥ ५ ^ 

विया साताकी समान रक्षा करती ह, पिताकी समान हित कसनमे कणी 
रहती है, खीकौ समान खिन मनको प्रस करती दै, दिशाओमें निरु 
कौतिको फैखाती हे सौर धनको बाती है, कस्पक्ताकी समान विद्या ` 
( मनुष्यका ) क्या २ साधन नहीं करती है अर्थात्‌ समी मनो्थ सिद्ध 
करता € ॥९॥ | 
८ तत्‌। विप्रवराय दशाश्ानाजानयान्‌ ददा । ततः सतायामा- ं 
सतीनो उद्िसागरः प्राह राजानम्‌ । देव भोजस्य नन्मपत्रिकां 


बाह्मण पृच्छेति । तते सनः प्राह । भोजस्य नन्मपतिकांष्िि- ` 
हीति। ततोऽस बाह्मण उवाच्‌ । अध्यथनशालया भोज आने- 
तव्यं इति। सुंजोऽपरि ततः कोतुकादध्ययनशाटमलङ्वाणं भोजं 


 कररेरानाययामास । ततः सक्षालितेरमिव रानानमानम्य सविनयं 


 तस्थो। ततस्तद्रपठावण्यमोहिते राजाङ्कमारमंडठे परभतसोभाग्यं 


 महीमंडठमागतं मेदमिव साकारं मन्मथमिव मूर्तिमत्‌ सो्ाग्य- 


मिव भोजं रिरप्य राजानं भा वेवजञः। रानन्‌ ! पनस्य भ्यो 


वक्त विरचिरपि नाट कोडटृसदररिह्नणः । किंचित्‌ 


वथागि वदामिस्वमत्यटु्तरेण । भोजमितोऽध्ययनशाछायां प्रेषय । 






| 
|" षर जरह्मणके दिये ( राजे ) दद्य उक्तम घोडे दिये । समामे के हए 


ह्मणपे कहा ) भोजश्ी जन्म- 
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पत्रीको विचारिये ८ ब्राहमणने कहा ) भोजको पाठशाटसे बुक । तव॒ ` 
महाराज सुजने प्राठशाराको. भूषित करतेहृए मोजको शूरबीखे दास ` 
स्आानन्दसे बाया । तब ८ मोजने आकर ) अपने चचाको पिताकी समान 
ग्राम किया ओर विनयके साथ खडा हीगया । मोजके रूपकी लव्य 
तासे ओर राजकुमारके मुखमंडख्की कान्तिसे ८ समी मोहित होगये } 
सौमाग्यशाली इन्द्र प्रथिवीपर आगये सथवा कामदेव सूतिं धारण करसमामे 
सआगये इस मति मोजको देख उस ज्योतिषी बह्णने राजासे कहा । हे ` 

राजन्‌ | मोजके भाग्यका वणैन ब्रह्माजी मी नहीं करसक्ते, फिर . उदर पूर्ण 
करनेवाडा मैं बाह्मण क्या कटं । तीमी अपनी वुद्धिष्र्के अनुसार कहता 


`. द्ध ॥ माजक। पाठ्डारमं भज जदीजिये | तब राजाकी आज्ञासं भोज पाठा. 





छक चखा मया. ता ब्राह्मणच कलय~ 


पचशेत्यच वबामि सद्पासादनत्रयम्‌ ॥ | 
भाजराजने भाक्तन्पः सगाड दाक्षणापथः ॥ ६ ॥ 
यचपन वर्ष सात मर्हाने ओर तीन दिनतका गीब्देरवे साथ दक्षिणा , 
पथपर ( बगाख्के साथ दृन्षिणपर ) माज राज्य करेगा ॥ € ॥ 
इति तत्तदाकण्यं राजा चातुयीदपहसनिव सुखोऽपि विच्छ | 

_ युवदनाऽभूत्‌ । तता रजा बराह्मण भबयला न्न स्वशयन- 
मासाय एकाक सन्व्याचतयव्‌ । यदे राजटक्ष्पाषानङ्कमार्‌ 
मूमरष्युति त्राह जावि मृ्तः॥ | 
इन बातौकों सुन चतुराष्रषे हसते इएकौ समान प्रसन्सुख रहनेपरमी 
` अजकी कान्ति जाती रदी । फिर ब्राह्मणको विदा करकं अआघीरातके समयः 
छय्यामे विराजमान हकर चिन्ता करने दगा} जो राञ्यरक्ष्मी कुमार 
भोजको प्राप्त हो जायगी तो भ जीवन्रतकी समान र्गा । े 

. तानीियाण्यविकलानि तदेव नाम । सा बुद्धितिहता 

० + = 






११६.) . भाजप्रचन्षः~ 


वचन्‌ तदव ॥ अथाभ्पणा वरहूतः एर्व; कणन । | 
सोऽप्यन्य एव वेतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ ७ ॥ `^ 
बडे आश्यरथकरी बात हे वि जव मटुष्य धनदीन हौ जाता तन वेही 
स्वस्थ इन्द्रिये, वहं नाम, वही अप्रतिहत वुद्धि र वही वचन रहनेपरमी 
मनुष्य दूसरासा प्रतीत होने कगता है ॥ ७ ॥ | 
कच-शुरारानरपश्चस्य दक्षस्य व्यवसायनः ॥ 
 बुद्धार्ध्रकायस्य नासत चत दुष्करम्‌ ॥ ८ ॥ 


शारीरक अक्षा न करनेवठे, चतुर, ग्यवसायी ओर बुद्धिस कार्यैः 


करनैवे ( मनुष्य ) को कुछ मीं दुष्कर नक्ष है ॥ ८॥ ..~ 
असूयया हेनेव पू्वापयोदयमेरपि ॥ 

कतना गृह्यत सम्यक्‌ सुहदि्ातरिस्तथा ॥ ९ ॥ 

असूयक साथ हत होनेसे जौर पटे उपायक्र उयमासे काथं करनेवारे 

`  रजादिक।की आक्गक मित्र जीर मत्री मानते दटै॥ ९ ॥ 

 ततोऽयमेकिदुम्नाध्यष्‌ ॥ 

तो उद्यम करनेसे सुनने क्या दुःखध्यहे। 
 अविदकषिप्पयुक्नां शं कितानां पदे पदे ॥ 

 प्रराप्षादपीहगां दरतो यांति सेषः ॥ १०॥ 


परम चतुर) पम ९ पर रा कर्नवाङ अर्‌ दूसयक्ं निन्दासे | 


क ८ 


कोपनेवाटे पुरपोको दूरसेदी सम्पत्ति प्राप्त होती हे ॥ १० ॥ 


 कच-अदनिस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कमणः ॥ 
 : ्षिपमाक्रपमाणस्य काटः पिबाति सपदः ॥ ११३ 
५ छन, दन. अर करत्‌ याग्ध्‌ काका मनुष्य राघ्रह्‌ा ऋर, नद क्नसं 
उनका सम्पत्तिको काठ नष्ट कस्ता ह | ११॥ ^ | 
मनि पुरस्हत्य मान छता च पृष्टतः 
बाथ ससददरस्तः स्वाथतश। {ह म॒खंता ॥ ३२ ॥ 
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 उपमानको सम्मुल ओर मानको पठि कर विद्रान्‌ अपने वाको 
सावन कर, कायेका बिगाडनाहा मूखंता ह ॥ १२ ्‌ 
न्‌ स्वदय कतं सूर ननषन्पातमाचरः॥ 
एतेदवातपाश्चय यत्स्वलाद्रू(रसा्नम्‌ ॥ ३३ ॥ . 
बुद्धिमान्‌ परप अलप कायक छिपे बहत ( घनादि ) को नष्ट नक्र, 
खुद्धिमानी इसीमे है कि थोडे कार्थसे बडे कार्यको सिद्ध करे ॥ १३ ॥ ^~ 
जतमतन पः शच व्यि द्‌ प्रशम कयत्‌ ॥ 
तप्यत! ऽपि सर पश्वात्तनं हन्यत ॥१५॥ 
` जो उन्न होतेही शत्रु ओर व्याधिको नष्ट नहीं करते वह॒ अयन्त पुष्ट | 
-दासीराठे होनेपर मी दाञ्च ओर व्याधिके द्वारा मृद्युको प्राच हो जाते है १४॥ \.~ | 
परज्ञाएपशरीरस्य क करयति संहताः । 
`  हस्तन्यर्तातपत्र्य वारिधारा इवारयः ॥ १५॥ ५ 
~ जिस प्रकार छतरी गधि मनुष्य जक घारा कुछ नहीं करती उसी 
प्रकार बुद्धिसे रक्ता कस्नेवाटका रात्र कुछ नहीं कर सक्ते दँ ॥ १९ ॥\.^ 
अफलानि दुरोन समत्ययफुलावि च ॥ | 
अशक्थाति च वस्तूनि वारं विचक्षणः ॥१६॥ 
जिनसे कुछ फक न दो, ज कटिनतापे सिद्ध हौ, जिनमे ठाम जर हानि 
समान हों, जो सिद्ध न हो्कै एसे काथ विद्रानीको नहीं करना चाहिये ॥१६॥५. 
ततथवेवं विधितयन्नशक्त एव द्निस्य तृपीषे यामे एक एव 
मनयिख। वंगदेशधीषरस्य महाबलस्य वद्छसजस्य्‌ भकरारणाय 


 स्वमगरकष भरहिणोत्‌। स चागरक्चको वससराजद्पेय प्राह । 


राजा साम।शारयतीति । तवः स्वरथमाहद्य परिवरिण परिवृतः 
समागतो रथादवती्यं राजानमवलोक्य पणिपतापविषठः। राना | 
च सों निजनं विधाय वत्छराजं पराई | 





(-9.)..-- जाजभवन्यः 


: फिर इस मोतिसे चिन्ताकरकं राजा मुञ्लनं दिनके तीसर पहर स्वयहय 
निश्चय किया, संगदेसाधिपति महाबली वत्ससजको बुखानके सिये अपने. 


 द्वारीरकी रक्षा करनेवाटे निज दूतको भेजा } उप्त संगरक्षकने वत्ससाजकें पास 
जाकर कहा कि मापको राजा बुकते दै । तव वत्सराज अपने रथम वैट प्ररि 


वारक साथ आया ८ ओर ) स्थसे उतर राजाको देख प्रणाम करके वट~ 


गया } तब राजने सब भनुष्योको हटाकर वत्सराजसे कहा-~ 
 शजा तशेऽपि प्रव्यानां मानमा प्रयच्छति ॥ 
तं ठ सम्मानितास्तस्य प्रागरध्युपड्वत्‌ ॥ १५७ ॥ 


| राजा प्रसन्न होकर सेवकोको मानमात्र देत दै, उससे सम्मानको प्रात छ्ै ` 
, सेवकं तौ जपने प्राणौकी बाजी ठगाकर स्वामीका उपकार करते दै ॥ १५ ॥ 


ततस्तया भोनो सुवने श्वरीविषिने हेतव्यशप्रथमयामे निशायाः 


 रिद्यतःपुरमानतत्यामीत । स चलाय चष बत्वाह- | 
अतएव तुम रात्रिक पटे पहरम भोजको भुवनेशरसीके वनम मार उलो 
डिरको मह्यम खना । तो वत्सराज खडा होकर राजाक्ो प्रणाम करम बोख-~ 


 दवास्शाः प्रमाणम्‌ } तथापि भवहानात्कमि व्का- 


 मोऽस्मि। ततः सापराधमिति मे वचः क्षतव्यम्‌ ॥ | 
 दहेदेव ] मँ पकी आज्ञाको हिरोधायं करता द्र, तोभी आपके खड 


(५ नसे कुक कहना चाहता ह । इससे अपरधयुक्त मेरे वचर्नेकौँ 
1 क्षमा करना । | 


भाज्‌ द्रव्यते स्नावा परवरा बहतः ॥ 


पर्‌ प्रति इवास्तसय स हतन्यः क्थ धन्ना ॥ १६) 
देप्रभा] जव भाजक पास द्रव्य, सना सर परिवारा बर नह 
तो दीन भोजको केसे तारना उचित है ॥ १८ ॥ ` 
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| म व्‌दका्ाहत१ १ ` ५ 9 
. हे ृपपु्गव जो प्के चरणे स्थित होकर अपरे उदस्त भर्ता ( | 
है उस मोजके मारनेमं कोद कारण नहि देखता ह ॥ १९ ॥ _ 
ततो रजा सवं प्रतः सुतायां अतं वृत्तमकथेयत्‌ 
शुत्वा हसन्नाह 


तवे राजाने वत्सराजसे प्रातःकार्की समाच्य सप्त ब्रत्तान्त कहा) 
` उसको सुनकर ( बत्सराजने ) हंसकर्‌ कहा । ॑ 
जल किपन्‌थ्‌ रमाअदस्त वह बहपु्रकः ॥ 


तन राजातवक तु इहवः कथितवत्‌ ॥२०॥ 
` ब्रह्माजीके पुत्र वदिष्टनीने त्रिरोकीनाथ रामचन्द्र्नकं राञ्यामिषेकका 
भुह््तं बताया था ॥ २० ॥ 
 तन्मुहूतेनं रामोऽपि वनं गीतोऽवनीं किना ॥ 
सीतापहारोऽप्यतवद्िरिचिव चमे वृथा ॥ २१ ॥ 
तिस सुदतत रमचन्द्रनीको प्रध्वीका राजा न बनाकर वनम निकार दिया, 
वतमं जाकर सातार्हरण हया इससे व्रह्मा जका मा वचन बर्ह ॥ >१॥ 
नतिः काल्य चप [क चजज्ञं उररपारः ॥ 


यदुक्त्या मनमधकरर्‌ ऊुमर इतामच्छपि॥ २२॥ 
हे नपश्रेष्ठ ] उदरको भरनेवाख्के कुक जाननेपरमी क्याहो सक्ताहैनजौ 

आप उसके वचनपर्‌ श्रद्रा करक कामदेवका समानं कुमारक मारनेकी अभि-~ 
छाषा क्सेदो॥२२॥ ` 
{[कच्‌-कनचच म॑ दषादर उठा स्न म स्यन्त ॥ 

हिति साचन्त्य्‌ मनक्घा ब्रज्ञिः इवा कारा ॥ २३ 

इसके करनेसे मेरा क्था होगा जौर न कणनेसे मेर क्या दोगा इस | 
ति मनम विचार्कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य कोय करते दै ओर न्ह मी कस्ते है | 
` अथोत्‌ बुद्धिमान्‌ पुरष प्रथम कार्यके फठको विचाकरही कम करते दै ॥२६॥ | 


(२२. ) भाजनजन्न्‌र् 


उवितमयवितं वा ङुवता कायन्ति प्रणातरवधाय)। 
यत्तः पंडितेन ॥ अतिरभसकतलः कर्मणामावपरचकति 
हृदयदाही शल्पतुल्यां विपाक्रः ॥ २१४ ॥ 

उचित दहो वा अनुचित हो जि काका कशे प्रथम उसका परिणाम 


सोच छो विना परिणाम जने जष्दीस जौ काम कथा जता €) [चवत्त्ति 
हृदयको जखनेवाटे शल्यकी समान उसक्रा ढुःख< ९ होतादि ॥ २४ ॥.\^ 


किचेन सहासितमाशेतं हरिति कथते च रहत वदलन्वम्‌ 
तं प्रति कथमसतामपि निवत्त चित्तमामरणात्‌ ॥ २५. ॥ 


लिंसके साथम वरटा, खाया, दसा वाखा ओर इकटेम विश्वास {कया 
जाता £ उससे दृष्ट मु्योकामीं चित्त मत्युकाकतक्र कैसे हटता € ॥ ९९॥ 


किच अस्मिन्हते बुद्धस्य राज्ञः सषटस्य परमनातपन्राम 


५ महावीरास्तषेवादुमते स्थताः खनगरसहाटकडाखाः पयोधरा इव ` 


पुवायष्पति चर दृधमटेऽपरि लय प्रायः पोरा भोजं शवो भतार 
` भावयत ॥ 


हसक मारडारनस 1सघ्ुर राजाक च दे प्यारे जो श्रुरवीर तुम्हार आक्ञामें 


` स्थित है वेह तुम्हारी राजधानीको इस प्रकार नष्ट करेगे, जिस प्रकार वार 


मेघ अति वषीकर नगरको दबोकर नष्ट कर उक्ते द । यच्पि चिरकाल, 


व्हा जडद्हो रदी हे तोभी नगसनिवासी मोजपरही प्रध्वीका भार. ` | 
मारते है.॥ 


किच~ पुरुतकर्षणि दु्मीपिषवेसदयं हरत्य ॥ 
| तैः सदोष दीपशिखा विद्यति हि वाताटिः॥ २६ ॥९. 
कमम यदि दुरनीतिका व्यवहार हो तो ठकष्मीकी शभा जातः रहः 










पूण दीपी  शिखाको यु नष्ट कर्देता दै ॥ २६ ४.८ ` 
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देव ! पुत्रवधः कापिन हिताय इल्युकतं वतराजवचनमाकरण्ं 
शुजा कपत; ग्राह तमव राज्याोधपातः ब ठु सवक; ॥ ५ 
. हेदेव! पुत्रका वघ किसीकोमी हितकारी नक्ष है, इस भर्तिं 
वत्सराजके वचनोको सुन राजनि क्रोधके साथ कहा, तुम्हीं राञ्यक अधि- 
पत्ति हो, सेवकं नही हो १॥ 


स्वाम्युक्ते यो न यतते स भृत्यो भृत्यपाशकः 


तेन्नविनमपि व्यथमजामगरद्ुचाविव ॥ २७ ॥ इतत 
 स्वामीके वचनकां जा पाटन नहा करता वह्‌ सवशर सव सेवाम्‌ नाचह 
ओर उसका जीवनमी वकर्सके गर्म कटकते इए मांसकी समान व्रथा है २७५ 


तती वत्सराजः कालोचितमालोचनीयमिति मला त्ष्णीं 
` वशूवं । अथ ठवमाने दिवाकरे उतुंगसाधोत्सगादवतरत कपितमिव 
कृतेति वत्सराज वीक्ष्य समेता पि विविधेन मिषेण स्वकवनागि ` 
भषतः सभाप्रदः। ततः खसेवकान्स्वागासरिणार्थं मेष- ` 
पिला रथं सुवनेश्वरीपवनागिष्खं विधाय भोजङमारोपाध्याया- 
कारणाय परिणोदेकं वत्सराजः । स चाह पठितम्‌ । तात} ` 
` तवामाकास्यति वत्सराज इति सोऽपि तदाकण्यं वजाहत इव भुता- , 
~ रि इव श्ह्यस्त इव तेन सेवकेन करेण धृतानीतः पडितः ! तै | 
चडुद्धिमान्‌ वस्सरानः समरणाममियाह । पंडित तात | उपविश, ` 
दाजङुमारं जयतमध्ययनशाटाया आनयेति । आयात जय॑तं कुमारं 
। (िमप्यधत्‌ पृष्ानवति । पुनः प्राहू पाडत विष्र | भनङ्कमारमन- ` 
ध येति । ततो विदितव्र्ततो भोजः कुफिति जटन्निव शोणितेक्षणः 
1 समेयाह । आः पष राज्ञो मुख्यङ्कमार्‌ एकाकिनं मां राजौव- 


क्व षिः क 


नाद्‌ वहिरतितुं तेव का नाम शक्तिरिति वामचरणपादुकामादाष ` 


(२४)  भोजप्रबन्यः- 


 प्रजेन त्ैशे हतो वत्सराजः । ततो वत्सराजः भराह-पीन ! 

वये राजदिशकारिण इति बाढं रथे निवेश खद्धमप्कोशं 
 दछ्ख। जगामाशु महमायाभवनम्‌ । ततो गृहीते भोजे लोकः 
कोखाहलं चछ्ुः । हभावश् प्रवृत्तः फं किमिति बुषाणा भटा 
 विकरोशंप आगत्य सहसा भोजं वधाय नीतं ज्ञात्वा हस्तिशाराञु- 
दशल वानिश गया रथशालां प्रविश्य सवान्‌ जघ्ः । ततः भते- 
ठ राजभवनप्राक।रेिकाघु बहिद।रविरकेषु पुरसमीपे भेरी- 


 पदहुसुरनमइकर्डंडिमगिनदाडबरेणां बरं विडंबितमभूत्‌ । केचिद्धि- 
मलान केविद्धिषेण केचित्कुत केचित्‌ पशे केविदहिना 


५ ` कैचिसरशुना केरिच्छेत केवित्तोपरेण केचितसेन केविरेषषा ` । 
 कैविदारायां ब्ाह्मणपोपित राजपुत्रा राजसेवका राजानः पीराघ्व = ` 


 भ्रागपसियागे दुः । ततः सापिवीरञ भोजस्य जननी विश्वजननी 
लिता दसीषखात्‌ खपुत्रस्थितिमाकण्यं करां नेतरे पिधाय 
र्ती भराहु। एच ! पितृव्ये कां दशां गमितोऽसि। ये मया 


नियमा उपवासा त्वत्कते कताः तेऽय मे मिफटा जाताः दशां 
` दिश्लानि शन्यानि । तर ! देवेन सज्ञे सवंशर्िता मृष 
षः पुत्र! एनं दासीवमं सहसा विच्छिनशेरसं पथेव्छक्ा 


भूमादपतत्‌ । ततः परे वेश्वातरे सषुद्रूतधूमस्तोमेनेव मरीमसे 


जपति पापत्रासादिव पथिप्षयोनिधो ममर मर्तडमडठे महामाय 


मदनमाताय प्रह भोजे वतरानः। मार ! भृत्यान देवत! 
८ श द्वविशारदेन केनचिद्रक्षणेन तव राज्यपरषवुदलियां = 








म (पृदक) दपर ॥ । ५ ९. 


[केक 


अनन्तर वत्सराज समयानसार कार्यं करना चाहिये यह विचारे चुप ` 
-हौगये । जव सूर्यं छिपने ठ्गा तो ऊँचे महर्से उतस्तेह्ृर करोधित यमराजक्री | 
-समान वत्सराजको देखकर समी सभासद भयभीत हो अनेक वहानि 
अपने २ घरौको जाने खगे । फिर वत्सराजने जपने घ्व रक्षके स्यि. 
` नीकरोको मेज भुवनेश्वरी देवीके मन्दिरके सामने रथको खडा कर मोजक्न | 
 -पटानेवाठे पण्डितको बुखानेके निमित्त दूत मेज । दूतने जाकर पंडितसै 
 -कहा, हे महाराज { आपको वत्सराज बुराते हैँ । इस बातकफो युन वज्रे ` 
 इतटृएकी समान, भूतचटेकी समान ओर प्रहस प्रते इएकी समान उस 
दूतक द्वारा हाथ पकडे हृर्‌ पंडित माया । उस पंडितको प्रणाम करके 
 ञुद्धिमान्‌ वत्सराजने कडा, है पंडितजी महाराज { विराजिये रजलुमार्‌ 


जयंतको पाठ्दाकसि बुखाष््ये । राजकुमार जय॑तके आनेपर कुछ पटे इए 
पाठको प्ूछकर वापिस मेज दिया । फिर पंडितसे कहा, महाराज { अब 


भोजको बुलाये तव सन समाचारको जानेवाला मोज क्रोधे जक्ते इर्‌ | 
खार नेत्र विये आकर बौढा । हे पापी | रजके मुख्य कमारो अकेठे 1 

` राजमवनते बाहर ठे जनिकी तुक्षमे क्या सामर्थ्यं है? रेस कह वाये 
चर्णकी खडाङंको निकार मोजने वत्सराजके रिरमै मारी । तव वत्सराजने | 

` का, हे भोज { भ राजाका आज्ञाकारी ह, यह कह बारुक ( मोज ) को 

` रथे व्रि खङ्गको म्पानसे निकाख्कर देवीके मंदिरपर पह॑चा । तव भौजं 
` पृकडागया देता कहते हृद्‌ लोग कोखदर मचने व्गेहर क्या है ! क्पे 
क्या इञा 1! हस मँतिसे ऊँचे शब्दद्वारा पुकारते इए चरवीर योषा राघर 


आये | भोजकः! मारनेके दिये पकडा दै यह जानकर हस्तिराखा, उष्शाला 


ओर अश्वरार घुस्तकर सको मारने खगे । फिर गहि्योमे, राजमहर्की 


खाई, विख्वे पास, शाहरके दसाजेके सम्मुख, नगर निकट भरी 


होर, गृदंग, डमरू, मड ओर तम्बूरे आदिक शब्दसे आकाश गरूज 
गया | तव कुछ मनुष्य तीक्ष्न तक्वास्ते, विषते, माङेसे, फसीसे 
आगमे जटक्रर, फपसेसे, बर्ीसे, तोमरसे, खोडेस, जरम इकर यर 
 पृण्वीपर .गिरकरही ब्राह्मण, खी, राजपूत, राजसेवक आदि बगरवास्प 
 -जन जपन २ प्रार्णोको खोने गे | फिर सावित्री नामवारी माजकी मात 


(२६) ` मोनषवन्धः- 


प्वेश्वजननीकी समान स्थित हो दासीक मुखे अपने पुत्रक दशका सुन 


हाथोपे नेत्रौको मख्ती जीर रोती इदं बोखी, हे पुत्र ! तुम्हारे चचने 
तुम्हारी क्या दशा की १ जौ भने तुम्हारे छथि नियमके साथ त्रत कियेथे वे 

[+ क # ४ ५ € 
सष निष्फल होगये । दरो दिशयकि सुख शल्य होगये । हे पुत्र! सवक 


सवेराक्तिमान्‌ देवने समस्त देश्वयं नष्ट कर दियं । हं पुत्र | इन सतर दात- 
 योंको कटे दए शिरी समान एक वार देखो यह कहकर प्रथ्वीपर्‌ गिरगडू ॥ 
 म्रञ्वङ्िति अथिसे निकुर घुएसं जसं अधय हीजातांह उसी प्रकार आकर 
सरन हो गया । पापक त्राससं सूयदव पाश्चमा समुद्रम दवगय ईस प्रकार 


दिनके छिपजानेपर वत्सराजने देवकि मन्दिरपर पर्चकर मोजसे कहा । हे 


कुमार ! हे सेवकोकै स्वामी | किसी ज्योतिषी ब्राह्मणने आकर तुम्दँ राजा होना 


 चताया था इससि राजाने तुम्हारे वध करनेकी आज्ञा दी ह । भोजने कहा-~- 


रामे भरवजनं बटे्िंययनं पांडोः सुतानां वनं । 
वृष्णीनां निधनं नटस्य चरपते राञ्यात्परिभेशनम्‌ ॥ 
 पाङागारनिषेवणं च मरणं सीचिन्त्य ठकेश्वरे । 
स्वः कालवशेन नश्यति नरः को वा परिवरयते॥ २८ ॥ ` 
` रामचन्द्रजीका वनवास, राजा बलिका बन्धन, पांडवोका वनवास, याद 


 रवोकी मृष्यु, गजा नठ्का रज्यसे भ्रष्ट दोना जर रसोहथां बनाना एवं 


रवणक्‌। गद्या दख समा मनुष्य करार नष्ट हट करसन कारके 


स  गार्स रक्षाप्रहदं।॥ २८॥ 


लक्षमीकोस्पुपारिजातस्हनः सूः सुधागोनिषे- 
इवेन भ्रणयपरस्ादविधिना म॒धर। धृतः शंथुना ॥ 
`  भयप्युञ््ति नेव देवविहितं कषेण्यं क्षपावहष 
केनान्येन षिष्यते विषिमतिः पाषाणरेखासखी ॥ २९ । 








रकष्मी, वौस्तुममणि जीर कलयत्रक्षका सहोदर, यम्रतरूपी क्षीरसागरकाः 
 विनयपूवेक प्रसनतासे महादेवजीके म।ख्पर विराजमान जो चन्द्र 
डता है ओर उसकी ककः ` 


सदा क्षणि होती रहती है जसे पर्थरपस्क ककौर नहीं रि # 
विधाताकी गतिभी नहीं उ्लंषी जाती टै ॥ ९॥ 
विकट(व्यमप्य्हवं शठ रहममपा्विषस्तरमम्‌ ॥ 


निगडं ुहपवेशो विधिपरिपाकः कथं ख संतार्थः ॥ २० ॥ 
विकट भूमिपर विचरना, पवैतपर चढना, सागखा तैरना, कारागारे 


हते 


बधन अर्‌ गुहाम प्रवर करना यह्‌ विघाताका बनाया हमा ह इससं कसं 1 


= पार पासक्ता है ॥ ३०॥ 

 अशोषिः स्थलतां स्थलं जेटितां धृलीटवः शैलतां । 
मेरमृत्कणतं तृणं कुल्शितां वज तृणप्रयताम्‌ ॥ = 

वहिः शीतटतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया । 

 ठीखादुरकिताद्धुतव्यसनिने देवाय तस्मे नमः ॥ ३१॥ ` 


जिसकी रक्षासे समुद्र स्थकभूमिषो समान ओर स्थटमूमि जमी हो 
जाती है, ध्रूख्के कण पर्वत जर घुमर पवैत कणके रज हो जते, | 


तिनके वच्रकौ समान ओर वञ्च तिनकेकी समान हौ जाते दै, अश्च शीतर 
जीरं बरफ़ आगकी समान हो जाती है, उन स्टामात्रसे अद्भूत कमे कर- 
नवार द्वका नमस्कार हे ॥ ६१ ॥ 
ततो वटब्क्षस्य पत्रे आदाय एकं पुरदीक्य ज॑या हुरिकिया 
 छिखिा तत पुटके रक्तपारोप्य तृणेन एर्स्िपिन्‌ पते कंचन 
शोकं रिखिला वसे प्राह । महाप्राग ! एतदत्र वपाय दातव्ये 
त्वमपि राजाज्ञां पिधेहीति । ततो वत्सराजस्याज्नो भत। भो- 

जस्य भाणपरित्यागसमय दीप्यमानसुखभरियमवलक्य प्राहु 


(0 षः क ४९. 


` पिर वलब्रक्षेके दो प्तौको ठे एकका दौना बनाया उस दोनेम अपनी 
जेघासे छुरी दारा धेर निकार तिनके दूसरे पत्तेपर कोद शोक किविकर 
वत्पराजसे कहा, हे महाभाग ! इस पत्रको गजाको दे देना, अब तुक 






२८ ) भजप्रवस्ध्‌~- 


0) 


--राजाकी आज्ञाका पान करा । तवं वत्सराजक छट माइन व्रणा ग॑त 


| . - समय माज पख्वण उञ्ज्वलठ क्वान्तक्छ( दखक्र्‌ क~ | 
एक एव युहद्धभा निधनेऽप्यदुयाति यः ॥ 
रीरेण समं नाशं सवमन्यच गच्छति ॥ ३२ ॥ ^~ 
केवर एकमात्र धरेही एेसा मित्र है जो मरनेके उपरन्तमी ( प्राणीके ) 
` तीथ जाता है अन्य समस्त रायतः साथ नष्ट दहा जातं ६॥ ३२ ॥ ध 
न ततो ह सहायाय माता भाया च तिष्ठति ॥ 
न पुत्रमित्रे न ज्ञतिधर्मस्तष्ठति केवलः ॥ ३३ ॥ ^“ 


दारीरके नष्ट होनेवर माता, चरी. पुत्र, माई. वंघु आदि कोई मी सदायता ` 


` कृरमक्ा नह खडा हाता उस समय "वर धमह्‌। सहायता करता € ॥ २३२ || 
वठ्वनिष्धश कोऽसो धनवबालपि निधनः ॥ 
१०९ [ + प 9 | 
शतिवानपि मरखंश्च यो धृमविसुखो जनः ॥ २१ ॥ 


^ ®^ 


० धर्मस विमुख हए पुरुषको बरुवान्‌ होनेपरमी निब, धनी होनेपरभी | ८ 
जनिषेनी जौर चाघ्नी होनेपरमी मूख जानो ॥ ३४ ॥*~ ॑ 


दव नरकव्पावाश्वक्रलसान करातयः॥ 
गृत्वा निरषिषस्थान स रामा क करिष्यति ॥ ३५, ॥ 
जो मनुष्य इसी ठोक्षमे नरकरूपी व्याधिकी चिकित्सा नह करता ह वही 


0 रागां आप्रधरहेत स्थानम जाकर क्या करगा ॥ ६९ ॥ 


जरा मृष्यु भयं व्याधिं यो जानाति सर पंडितः ॥ ` 
स्वस्थसिप्े निषीद स्वपेदरा केनचिदसेत्‌ ॥ ३६ 


| जरावस्या, मृष्यु, मय, जौर व्यायि्ोने जाननेवाेको पडत कदते है, 
| -मनुष्य खस्थ होनेपे स्थित हता है, स्वस्य हने आराम करता है, स्वस्थ 


नेसे सोता दै ओर स्व होनेसेदी किसीसे दतत है ॥ ६६ ॥ ‹~ 


न 


अपनी समान जाति, मायु ओर खपे मनुष्यको श्रव्युको दाया नष्ट _ 


होते इए देखते हो तोभी वग्दरे हृदयम स्त नह दोता, तुम्हार हदव . | 
वज्रकं समान कटर हं ॥ ३७ ॥ | 


तते वैराग्यमापन्नो वत्सराजः भोजं क्षमस्वेसयक्तवा पण्य 
तं च स्थे निदेश नगरद्ह्थिने तमि गृहमागम्य भमिगृरयतरे 


निक्षिप्य रर । स्वयमेव कतिमवियाविदधिः सुङ्कउलं सुखं ` 
निमीटितननं भोजङ्कमासमस्तकं कारिता तादय कनि 
राजभवनं गत्वा राजान नता प्राह । भीमता यदाद तत्ाधित- ` 
पिति । ततो राजा च पृत्वध ज्ञा तमाह वत्सराज | खङ्प्र- 


हारसमये तेन एत्र किुक्तमिति । वल्सस्तसत्मदात्‌ ¦ रना = 
स्वभायाकरण दीप्नानीय तानि पराक्षराणे वाचयति- | 
फिर वैराग्यको प्राच होकर वत्सया जने मोजको प्रणाम करके क्षमामंगी ` 


ओर भोजको रथमे धिटाक नगरे बाहर अधेरा हो जानपर अपने धर | 
खाय तहखनेमे मोजको खला । एवं चित्रको द्वार खुन्दर कडलको धरे. | 


ग्रकारित सुखकी छवियुक्त, भिचेहृए नेत्रवाटे मोजक्षा मस्तक बनवाकर राज~  । 


भवनम जाय राजाको प्रणाम करके कहा, कि~श्रीमान्को आज्ञाका पालकं | 
किया | तब राजाने पुत्रके वधको जान वत्सराजसे कहा किं, मरते समु. | 


पूत्रने क्या कहा तब वत्सराजने प्रच्रको दे दिषा | राजा रनीक्े हाथ 
ह्मीपकको मगाकर पत्रको बोचने कणा । | 


मधति च महपातः कतयुमाटदकररबता मतः 

- सतु्धन्‌ पहदध्‌। वराचतः कापा दशास्वतिकः 
अन्य चापि उुधषहरपरनुतय। याता वि भूप | 
नकेनापि सम गत वसुमता नून तया य्य ॥ ३ 


सतूयुगका भूषण स्वरूप राजा मांधाता चखा गया, समुच्छा प्रू र्वो | 


क) 


 शावणवे मारनेवाठे रामचन्द्रजी कहां है? है राजन्‌ ! ओरमी युधिष्ठिर | 


(३०) भ जप्रवन्धः- 
आदि याजा स्वग्यं घषर गयं परन्ते सह्‌ पृथ्व क्िसाक्मा याथ नद्य 


गह, अव जान प्डतादहकि दुम इसे ( प्रथ्वी ;) क अपन प्राथ रं 
जाञगे ॥ १८ ॥ ६६ 


राजा च तदय ज्ञातव। शप्थातो भूमौ पपात । ततश्च 
देवीकरकम चाटितवचेांचछानिदेन ससे भूखा देषि। 
मांमास्पृसहा ह्य पएजगातिनामेति विलपन्‌ कुरर इव 
द्रपारानाप्य बाह्मभानानयतेत्याह । ततः खक्ञपा 
समागतावु बह्णान्नला मया पुत्रो हतः तस्य भावित 
 वदध्वामिति वरदं ते तमूचुः । राजन्‌ सहसा वहिमाषि- ` 
शेति । ततः समेत्य उद्धिागरः प्राह । थथा वं राना 
पमस्तथेव अमायाधमो वत्धराजः । तव किल राज्यं 
दा हिघुटनूपेण तेन तदम भोजः स्थापितः तेच 
त्वया पितृव्यणान्यत्छतम्‌- 
जाउ ( शेक) के स्थैको जानवर शथ्यासे पृथ्वीपर गिर्‌ गया 
५ तवे दनान अपन कर्मद व्र व्रक आचरत पवनम्‌ करक सयजाका चंत 
, ` न्यता प्रात कराह । तत्र राजने कदा~-दे देवि ! दादा ! मुञ्च पुत्रघाततकि त्त 
 : हओ, इस मति क्रयी पक्षीकौ समान विटपं करता हआ द्मपालोकौ 
बुखकर बोरा कि, ्राहमणोको बुखा खरो । अनन्तर अपनी सआज्ञाजुसारं 
जयं ब्राह्मणाकं प्रणाम कर्के कहा मैने पुत्रकं मार उखाहै साप्‌ इर 
` (पूष्रषधके ) पापका प्रायश्चित्त वताद्भे । रजा देसे वचन सुन ब्रह्मण बेटे 








= {भ 


राजन्‌ { सहता अचि प्रवेश कौल्य } तो वर्हीपर विराजमान बुद्धिसाग-, 
ग्ने कहा । जैसे तुम मधम राजा हो वैदी सत्री वत्साजभी अधम दहै 
¶ सिधुर राजाने ठम्दै रज्य देकर तंम्दारीह गोदमं मोजको विखदिय 
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फपियदिविसस्थापिति मदकारिणे योवने इरासानः॥ ` 


धति तथापराधं जन्म हि तेष। पथा ब्धा पवति॥३९॥ 


दुष्ट पुरूष कुछ कारं स्थित रहनवारे मदकारी यौवनम एसे अपयध्‌ कर 


७ श (य 


उरते हँ जिसस उनका जन्पही वर्था दो जाता दहं ॥ २९ ॥ 
स॒तस्तणत्सारममु चमामल्ुवरणकल्यपणमामन्‌त ॥ 1. 
(णवययेनापि सतपकारः खलः पर वेरामवाहहति ॥४०॥ 


सजन पुरूष अपने रिपपरसे तिन्केको उतार देनेवच्के च्य क्रो ` 


-सोनेकी मोहर देकर मान क्ते दै आर दुष्टर पुशष प्राणत्याग कर्केमी उपकार ` 
-करनेवाख्को वैरीकी समान मानते हं |॥ ४०॥ 


उपकरश्वपकषर पसप व्रजति विस्मृतिम्‌ ॥ 

पाषाणहुदयस्षस्पि जावतयाषिा मुषा ४१ ॥ ५ 

विये इए अपकार ओर उपकारको जो भूक जते दै, उन परत्थरक्री | 
समान हदयवाखोका जीवनही वरया है ॥ ४१ ॥ | ^ 

 युथङ्करः ुदुक्षपाऽप प्रपलतनाकिर क्षतः ॥ 

कृपे भवेत्काठे तथा छोकः सुरक्षितः ॥ ४२॥ 

जिस मति छोटा अङ्कमा यत्ने साथ रक्षित रहनेसे समयपर फक 
देता है, उसी मति उत्तमतामे रक्षित किया इमं पुरुष समययर फर 


देताहे॥ ४२ ॥~ | 
 रहिरण्यधान्यरलाति धनानि विषिधानि च ॥ 
 तथान्यश्पि यक्किचिसनात्यः स्युमहीप ताम्‌ ॥ ४३॥ 
सुधणे, धान्प, रतन, विधिव मतके धन, तथा अन्य प्रश्ना ज कुछ 
पदाथ है वे सब राजा प्रजापे दते दै।॥ ४६॥ 
ज्ञि वमाण षम पठ गफराः सद ॥ 


रात्रानमदवतते पया रजा तथा परजाः ॥ ४४ ॥.~ 


(३२)  भाजप्रबन्वः- 


 राजाके धमता दोनेसे प्रजा घाभिक, राजके पापी होनेसे प्रजा मी पप 


हती, राजाके अनुसारही प्रजा चरूतीहि इस कारण जेसा राजा होताहै 
` वसीह्यी प्रना दती दहै ॥ ४४॥ 


| ततो रातरावेव वहिपवेशननिध्ठिे राज्ञि स्वै सामताः पौराश्च 
 किरस्तिाः। पुत्रं हवा पापधयाद्‌ भीता दृषतिव॑हिं प्रविशतीति 


 दिवदती सरवजाजनि । ततो उदिसागरो इारसाठमाहूय ग केनापि 


 भपाठवनं भदेव्यमिस्युश्ला नुपमेतःषुरे निमेश्य सकरायामे- 
काकी सन्‌ उपविष्टः । ततो रानमरणवार्त शला वत्सराजः सपाः 
गृहमागत्य उदिसागर नखा शेः प्राह्‌ तात ! मया भोजरानो 


| | | । राक्षत इति । उादसागरण्व कण तस्य क्मप्यकथयत्‌ । तच्छत्वा 
व्राज निष्कतः। ततो सुहूरतन कोऽपि करफचितदीदेतदेडे 
 विरचितपययनदाकलापः कपरकरंबितसितोदरितसकलखतदु- =` 





शक भ ® 


11 मूतिमान्मन्मथ इवे ारकङडटमाडतकणदुगलः कशयकपाती | | | 


 मूतिमाधद्रचूह इव सभां कापहिकः समागतः । ते वीक्ष्य 
 अद्धिषायरः प्राह । योगीच्ध ऊत आगम्यते उुत्र ते निवेशश्च 
कापालिक खयि यचभस्कारकारिलाविशेष भाषधविशपोऽ- 
प्परसति। योगी प्रह 


अनन्तर राजका सात्मं मानस वर्वर कर्ना नश्चत इजा | तत्र सनव 


| । 1 सामन्त आर्‌ नगरानवाप्ता मटकेर्‌ कटनरगं कि पुत्रको मार पापके मयस 









म 





डरकर राज। अभिमे प्रवेश करता दहै, यह वत्त सर्वत्र कैरगई । तव बुद्धि- 

स्नागर मंत्रीने दारपाडोको बुखाकर कदा कि-एजके महलोमे किसीको न 

देना, ओर स्वथं राजाके महम जाकर समके स्थानपर चकेखाहीं = 
र युक  वत्सराजने समामे आकर ` 

तात] भने भोजको व्वा 





` कहा, हे योगानद्र ! करसि अथे ओर आपका स्थान कहौ है । तुम्हरी द ॥ 
 कपाठीम चमत्कारी कलाविशेष कोहं ओषधि है क्या योगनं कहा 
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 ख्खा है } तब बुद्धिसागरने उसके कानमे कु कहा । उसको सुन वह्स- 
राज चला गया फिर दो घडके पछि हाथीदँतका दंड धरि, जबार्भोका | 
नडा बनाये, करके चूरणसे मिरी मस्मको सर्वीङगम राये, कामदेवकी समान | 
मरकारामान स्फाटिकमणिके कुंडले दोनो कानोको भूषित विये, रेशमी 
व्नकी कौषीन धारण विये जीर हाथमे कपा व्यि हए समामंडपमै | 


साक्षात्‌ महादेवजीके समान एक योगी जाया । उसक्रो देख दुद्धिसागरने 





देशे देशे भवनं भवने भवने तथेव भिक्षा ॥ ५ 
सरा च नाय सले पिवगेव त्वधथयोमगेनां एसाम्‌॥४५॥ 
शिव २ तत्ववे अर्थको जाननेवारे यौगिको प्रतिदेदामे घर है जर 


{कोने कको 


८ प्रसेक घस भिक्षाका अनन है तथा सरोवर एवं नदिपेमे जक है ॥ ४९॥ ` | 


(भ नि 


अमि थमे ङुरी रम्या विरईरे निरे जलम्‌ ॥ 
 भिशषायां बुभ चां विभवैः ढि प्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
 : अरत्येक प्राम रणीकर इट हे, करनेमि सुन्दर जरै, फिर सुगम ` 
`, ज्नासे मिक्षाका अन प्राप्त होजाताहि तव रेश्वयेका क्या प्रयोजन है ॥४६ ॥ | 
दव | अस्माकं वेको दशः स॒कलमूमडछ नमामः । यः  ! 
पदेशे षिभः । नितं अवनतं कंरतलामलकवसशामः † 


कनि न, 


सपद विषव्यज्ुलं रोग्ररतं शक्षगि्नशिरसकं कारशिधिलिवं 
तात ! तर्षणाद विगतस्तकटब्याधिसंचयं कम इति । राना 
 ड्याताहित एव श्वतसकलवृक्ततः सभामागतः कपालिकं देड- 
वलणम्य योनी | शदक्ल्प परोपकासरायण | महापाफिा मय | 


दतस्य पुत्रस्य भाणदनिन मां रसेवयाह । अथ कप्रादिकोऽरि 


राजन ! मा भेषीः । पुत्रस्ते न मरिष्यति शिवपरसादन गृह्मष्यति 
द 






| परं शनसो इद्धिसागरेण सह होमद्रव्याणि प्रषयेत्यवीचद्‌ । 
ततो रज्ञा कापाठिकन यदुक्तं तसपर्वं तथा कुर्विति उदिततागरः 
 रेषितः। ततो रात्री गुषठह्पेण भोनोऽपि त्र नदीपुखिने नीतः 
योगिनि भोजो जीवित इति प्रथा च समभूत्‌ 1 ततो गर्द 
` बदिः स्तुषमानो गरीमृद्मदिवपिजग्धिरीङ्कवन्‌ पोरामात्यप- 
। शिवो भोजराजो राजषनममात्‌। राजा च तमािग्य रेदिति। 
जनोऽपि स्तं खनं निवाय अस्तेषीत्‌ । ततः संते राजा निन- ` 


 .4>8 


सहासते तस्मिनिषेशपिला छत्रचामरायां भुषयित्वा तस्मे रज्य 

द । निनपुकरेथः प्रयेक्रमेकेकं यपं दसा परमुमेभासपदं 
जयतं भोनसकाशे विवेशपामाप्त । ततः परटोकपखिणेो खजे- 
4प निजपट्र्ञीपिः सह तोवनधूमिं गता प्र तपक्तपे। ततो ` 


` भौजभूवाटश देववह्मणमपादादरजयं पाटयामास ॥ 


1 दति भजराजस्प रार्पत्राह्ठनवधः। | 
दे देव! हमारा को. नियत एक देशा नहीं दै, समस्त भूमंडक्पर विचरते ` 





छे 





£ जौर युेवके उपदेरासे स्थित रहते है । समस्त पृ्वीमंडक्को करत ` 


` खगत अँवठेकौ समान प्रयश्च देखते दै । हे तात ! सर्षसे देको, विषते 








वातेको मीतकी जहरटमे खंडे हए खुनी । फिर समाम आकर कपरुवारं 


८ श्याङ्घुट्को, ` रोगीको, राघ्रदरारा छिनमस्तकवाकेकरो ओर कारपे शिथिङ 
 धुरपको हम त्का व्याधियोतपे सहित करदेतेर्दै | राजने इनसे 


 -सगीकां प्रणाम कररष 0 (सं यू{मरसज हे रिष का सपान परोपकारं । | 






 करनेवाठे ! मुच महापरापानि पुत्रक 
भगो रक्षा कते । तब. योगीनेः कृ 












छपा जायगा, ठम बुद्धिसागर दारः ` 
वनी सामग्री ` पडचा द । सजाने बहुत अच्छ एसी 


म्वा डाक ह उस्तका आप्‌ जिखकर्‌ _ 
जन्‌ } तम मय मत करो, वष्र 


(व 











युभुजे भोजराजभपतिः । एवमतिकामति काटे कदायचिद्राज्ञा ` 
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रोगा यह कवर बुद्धिसागरो भेजा । फिर रात्र गुप्तमावसते मोजको 

नृदीके स्थठमे प्रात कर दिया, तव योगिराजने मोजको जिढा दिवा यह ` 
बात प्रसिद्ध हई । उपरान्त हाथीपर चट, बन्दीजनेों द्वार स्तुतिको प्रघ ` 
होता इ, गदङ्ग आदि वाजे चब्दसे जगत्‌ बधिर करता इञ, 


 नगरानेवासी अर मत्रियकरे सथ राजा भाज राजमवनेपं आया | तवृ 


सजा भाज [मख्कर्‌ सन. ङ्गा । माजन रजाक्रा ` रनसं वद्‌ कर्‌ स्तुत्‌ . 
+ पङ्के राजान प्रन हकर राजालद्यप्तनपर्‌ माजका [चत्‌ कति | 


 चामरसे मूषित कर राज्य दे दिया । जौर अपने वेको एक एकम्राम 


देकर परम प्रेम्यान जयन्तक मोजकी गोदभे विहा दिया । अनन्तर पर्ये 
कमं रक्षा पनेकी जभिदलाषास्ते सुज अपनी पठटरानिया समेत तपोवनमं जायं ` 
तपस्या करम क्गा | जीर राजा मोज देवता ओर त्राहमणेकौ कपासे राज्य 
-कृरमे ग्‌ा | 2 


राजा माजका रच्यप्रात्तप्रतध समाप्त | 


ततो सञ्ज तपोदमं याति बदिसागर सख्पमात्यं विधाय स्वशज्पं 


(क 


कीडतोयाने गच्छता कोऽपि धारानगरवासी षिभो टक्चितः। _ ` 


स च राजनं वीय नेर निमील्य आगच्छन्‌ रज्ञ पृष्टः । द्विज! ` 


त्वं मां ष्रा न स्वस्तीति जल्प । विशेषेण रोचने निमीरयसि 1 


तत्र को हेतुरिति । षिभर आह । देव ! वं वै्णवोऽपति विषाणं 
 भोपद्रवं करिष्यति ततस्तव न मे भीतिः, कं त॒ कस्मविकिम- 
पिन प्रपच्छ, तेन तव दाक्षिण्यमपि नाति । अतस्ते किषा- 
शविचसा । किं च ‹ प्रात्य छ्पणष्खावलोकनाद्‌ परतोऽपि 


छमिलयनः स्वात्‌ ` इति ककिक्तया छिव नन्व्‌ | 
` मुंजके तपोवनभे जानेपर राजा भोजने अपने पुराने मंत्री च 


मंत्री बताया जीर अपने राञ्यको मोगने ठगा | इस मंतिसे 






(३६) भोजपबन्ध 


उपरान्त करीडास्यानख्पी वगीचैम जतिसमय राजा भोजने धारमगयाछी = ` 
किंसी तराह्मणको देखा । उस त्राह्णने जाको देख अपने दोनों नेत्र मीच~ ` 
लिये, तव राजाने कय कि~हे भूदेव ! तुमने मसे देख " खस्ति ! कहकर ` 
 आद्ीर्बाद तो न दिया परन्तु अपने नेत्र मींचल्यि सो इस्काक्या कारणः 
है? ब्राह्मणे कहा हे देव | तुम कैष्णव हौ अतएव ब्राह्मणोपर उपद्रव न ` 
करोगे हृषीसे तनँ निर्भय द्रं । किसीको दुछमी नहीं देते हो इस कारण तुम 
उदार नहीं हो । इसच्यि जरीर्वाद देनेसे क्या खाम है। दूसरे प्रातः" 
समय कपणके मुख देखनेसे दूसरोसे मी हानि होती है इस लीकरिक 


` रविवदन्तसि मेने नेत्र मींचस्ि | 
अप च~ 


प्रसादो निष्फटडो यस्व कोपश्वापि निरसथकः॥ 
नृतं राजानमिच्छति परजाः षदमिव शियः ॥ ४७ ॥ 
रमी जिसकी प्रसन्नता जर क्रोध निष्फरु हो उस सजाको प्रजा 


त नहीं चाहती स नपुसक पुरुषको सा नहा चाहता है | ४७ || +> ५ | 


अप्रगलस्य या विद्या कृपणस्य च यद्धनम्‌ ॥ 
यच बाहुबलं भीरोव्यथमेतन्नयं खमि ॥ ४८ ॥ 
0 विना प्रगस्मता ( हिठरई ) की विद्या, कपणका धन ओर इरमोक मन्‌- ` ४ 
, ष्यकी सुजाओंका बट पू्वीपर निष्फ़क जानो ॥ ४८ ॥ 
` देव] मलिता वृदः काशीं प्रति गच्छन्‌ मयारिक्षां षष्टः 
त तात | मया क कत्तव्यामिति । पत्रा चेत्थम्यधायि ॥ 
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` पर उससे जजीविकारूपी फठ प्रात होता है ॥ ९२ 1 ` 
`  अश्तुदाक्षिण्यं नहि भवति । देव ! पुरा कणदधीचिशि- 
विषिक्रमममुखाः क्षितिपतयो यथा पररोकमटंङु्ोणा 
 निनदानसमुद्धतदिव्यनवशुणेरनिवपंति महीमेडठे तथा 
 किमपरे राजानः? ॥ 


हे विद्रन्‌ { जो तुम्हार हृदय नीति प्रण है, तो तुम मत्रेयोके, नपु- ` 


० 


 -्सकोके जीर चिक वसीमूत राजाको खपरमैमी नहीं सेवन करना ॥४९॥ 


` पात्तकानां समस्तानां दे परे तात पातके ॥ 4 
एकं दुस्सचिवो रजा द्वितीयं च तदाभयः॥५०॥ (~ | 


 इहेतात! सव पपमदो पापब्डहै, एक तो दुष्ट मंत्रीके वर्शभूत | 
-गाजां जीर दूसरे उस राजाके आश्रय रहना ॥ ९० ॥ 1 


अविषैकमतिचपतिमतरिढ यणु ब कितथीवः ॥ 
यत्र खलाण्व भ्रवलास्तत्र कथं सनलनादसरः ॥ ५१ ॥ 


7 >| 


मूख राजाकी गुणवान्‌ मत्रिगोपर तिश्छी द रहती दै, जरह द्टोकी ` 


म्रबरुता होती है वहो सन्नो अवसर करटौ मिस्ताहै ॥५१॥ 


राजी स्पात्तहुनपि सव्यः सव्यदणान्नवः ॥ 


भवत्याजकिन्‌ तस्मात्फट कटतयदष ॥ ५२॥ 
 सम्पत्तिते हीन होनेपरमी गुणी राजाका सेवन करै, कारण समय आते 





 क्पणको चतुर नहीं कहते, हे देव ! प्रक राजा कणे, दधीचि, दिि ` 


 -जीर विक्रमादिकोने जसे परलोक्को भूषित कधा है ओर जपने हाथके | 
दवाय दानसे उस्न इए नव गुणोंसे युक्त पृध्वीपर वास किया है क्या | 


` -जीर राजाह. 


देह पातिनि का रक्षा यशो रश्यमपातवत्‌ ॥ 


नरः पतति कयोऽपि यशःकायेन जीवति ॥ ५३ ॥ ८“ 


& ५.४ ` ५१.६५. 4 १ ५ ध, 


 , नष्ट हनेवाठे शारीरक क्या रक्षा करै, अविनरी यदाकी रक्षा करे 


मृत्युके होनेपर मनुष्यका दासर्‌ नष्ट हाजाता ह परन्तु यदाशू्पी शरीर म्यक | 


उपरान्त मी जमर रहता दह॑। ५३॥ 
पढ चवं भख च बहछवलपाप ईब । 
द्वरे च दरिद्र च मृत्योः सवत्र तल्यता ॥ ५४ ॥ ~ 


पण्डित. मूख, वबान्‌, निर्ब॑ङु, घनी जर निनी सव्र विषै ग्र्युकी ` 


समानता जाना | ५४॥. ` 
निमेष्माज्मपि वे वयो गच्छन्न किति ॥ 
तस्माहेदैष्वनित्ये् कीतिमेकाञपाजपेच्‌ ॥ ५५ ॥ 


क्षणमत्र भा न ठट्र्नवाखा तुम्हार जायु वाता चटा जाता €, अतएव 


1 ईसं जआनेत्य दहम कवर कतक सञ्चयं कसे | ९९ ॥ 





८ । गिने जाते ॥ ९६॥ 
राजापि तेन वाक्येन पीयुषप्ूरल्लात दष परमर्मणि टीन इव 


 छोचना्यां ह्षीभूणि खमोच । भाह च द्विज विभवर | श्ण- ` `. 
। ^. सज। मी उसके वचनद्वारा अगृतपरणे सरोवरमे गोत्त ल्गानेकी समान = _ ` 
` पररह्ममै खीन द्यो नेत्रं अनन्दके ओसू ब्रहाता हा बोला किह. 






ध ५ , त्रिप्रवर । सुनो-- ० 
` लकाः पुरुषा ठीके सततं रियवादिनिः ॥ 


~~ 


जीवितं तदपि जीवितमध्ये गण्यते सुकतिषिः किमु पुंसाम्‌ ॥ | 
ज्ञानविक्रमकलाङ्गललनात्वागभोगरहिते विफल यत्‌ ॥५६॥ ` 
` जो ज्ञान, पराक्रम, कठा, कुरुकी छाज, व्याग ओर भोगे रहित दै 
वह्‌ क्या जीतजी सजनोकी जीविनीमे गिने जा सक्ते है £ अथात्‌ नहीं 





द ~ क) > ~$ न 


शः [| थं दष्क न ् ^ च १ ८ 


[क 


 मर्मषिणः सतिन्‌ते हितेषिणो हितेषिणः सतिनतेमनीप्णिः॥ ` 
सुहव विद्ठानपि दभो तृणां यथोषधं स्वाद हितं च दुकप्‌५८ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष नदी होते जीर हितैषी पुरप बुद्धिमान्‌ नहीं होते 
है, जिस मति हितकारी ओर स्वादिष्ठ जौषपि दकम है उसी मति मदुष्यको 
विद्वान्‌ भित्र मिटना टुखेम है ॥ १८ ॥ | 
इति विभाय रक्ष दला किं ते नमेवयाह । विपः स्वनाम | 
भमो टिलति गोर्विद इति । राना वाचयिता विप्र] भरयहं 

` राजभवनमागन्तव्य न ते कथिनतपेषः। विदः कवयश्च कोतुकात्‌ 
 स्ामनेतव्याः। कोऽपि विदान्‌ न दुःखकागस्तु एनमधिकारं पढ- ` 
येत्याह । एवं गच्छत्सु कतिषयदिवसेष राना विदलियः दानषिततेः 


शर इति भथामगात्‌। ततो राजानं दिदषवः कवयो नानादिमपः | 
समागताः । एवं वित्ादिव्ययं वाणं रानां परति कदाचित्‌ | 


` खख्यामायनेत्थम्यधायि । देव | राजानः कोशवछा एव्‌ विजन- ; | 
बिनीनान्य- | . 


इतना कह राजाने ब्राह्मणको राख र्पये देकर कहा-महाराज [ आप्क्‌ ` 
` नाम क्या है £ व्राह्मणने अपने नामको पृध्वीपर “ गोविन्द ? टिख दिया । | 
राजने उसके नामको पठकरः कय है विप्र} तुम प्रतिदिन यजमवनमं आया | 
करो } तुम्हारा कों निष नदीं है । विद्वान्‌ जीर कवियोको सहषं सममः 
छाया कयो । कों विद्वान्‌ दुःखी न रहे यह तुह अधिकार दिया गया।. ` 
इस भातिसे कुछ दिनोके पि राजा विद्रारनोका दितैषी ओर वडा दानी है यह ` | 
बात फैलगहं तब राजाको देखनेके स्यि दे-देान्तरोपे कविजन उ ` 
खगे ॥ एसे धनादिका व्यय करते देख राजासे सुख्यमंत्राने एकं दिन का 


देव { विपुल घनवाछे राजाही विजयी होते है दूस नरह 


= ५. क. दु चण नक 


स॒ जयी वरमा्तगा यस्थ कस्यास्ति मेदिनी ॥ 


कोशो यश्य स॒ दुधषा दुम यस्य स दुजेयः॥ ५९ 
जिसके उत्तम हाथियोसे युक्त भूमि है वह जय पातां, जिसके खजाना 
है उसका प्रचंड प्रताप जानो ओर जिसके किल हौता है वहं ुजेय 
 ष्डोताहै॥ ९९॥ (न 
के! ठोकंप्ध- ` 
(1 इदेव! टोकको देखो । ` 
 भ्रायो धनेवतामेव धने तृष्णा गरीयसी ॥ 
पश्व कोटदियापक्तं दक्षाय भवणे धलुः ॥ ६ ° ॥ इति। 






 छक्षनाम निशनेका होने अथं होता है ) दो कोटि आसक्त दो धलुषकों 
-छक्षु ( निङ्धान ) के सि ह्युकेहृएको देखो ॥ ६० ॥ | 


राजा च तमाह- ` 
इसको सुन राजने का~ 
दानोपकोगरवध्या या सुहद्धिथां ब भुज्यते ॥ 


यसां समाहिता टक्षषीएलक््मीः कमशो भ्वेत्‌ ॥ ६१ ॥ \ ~ ` 
जो दान मोगमे नक्ष आती, जो मित्रदार नह मोगीजती वह पुरुषो ` 





| ` एवत्रित की हई रक्षी कमानुसार अणक्ष्मी दो जाती है ॥ ६१ 
` इत्युक्ता राना तं मृज 


परायः धनियोंकी धनम बडी वृष्णा यती है । देखे। दो कड रपयेवाद | 
मनुष्य राख ष्ये पानिकेः स्यि बडे उपाय वारता है । ( यहा दूसरा मावयह ` 
है कि धनुषके दो कोटि (अग्रभाग ) होते है बाचसे धनुष. स्चक्ता है, यरद 


` त्वह । कहा मीह- ` ` 


छे धन एवं चियोको दूसरेदी भोगते है ॥ ९१६ ॥ 


क्ष बहूाकर्वद्य तद्व विङ्षस्य च ॥ 
द्व्‌ धरार्मकमय्पस्य तस्याप्यव्‌ तदाथनः ॥ ६२॥ | 
महाकविको एक छाख रूपये देना, पण्डितको पच्चासत॒ हजार, अथक र 
` जाननेवाखेको एकः गोव ओर कदे अथेको समन्ननेवाखेवे स्यि उससे आवा 
थन देना ॥ ६२॥ ध 
यथव म अमात्यादड वितरणरिषेदमनाः स इतवपः। उक च~ 


जो मेरे आत्मीय जन दान करनेका निषेध करेगे तो उनको मारना | 


क ट 


यहदाति वदश्चात तद्व वलिना धनम्‌ ॥ 
= क 2 क 


थे तस्थ कडि दारि धरेरपि ॥ ६३ ॥ `~ | 
जोदेताहै ओर जो मोगता है उस्तषीको धनीका धन समन्नो, मरनेकरे 







परियः परजानां दातेव न पुनषिणेश्वरः ॥ = 
आगच्छन्‌ कांक्षयते छेकर्वारिरोन तु वारिधिः ॥ ६४ ॥ 


दयता सबको प्यारा कगता दहै, धनीको कोह प्यार नहीं करता जैसे 
` मनुष्य मेघोका आना चाहते दै जीर समुद्का नकं ॥ ६४॥ \.८ 


सप्रहेकपरः प्रायः सयुद्रोऽपि रसव्डे॥ 
दातारं जलद पश्च गर्जते शुवनोपरि ॥ ६५ ॥ 


ङ. ० ५ क 


सर्वसंग्रहकारी समुद्र रसातलम पडा है जीर दाता मेघौवो शुवनङ्यर्‌ | 
 -गजंते हए देखी ॥ ६५ ॥ '--~ 4 


एवं वितरणशालिनं भोजराजं शखा कथिक्कलिगदेशाक- ` 
विशमेटय माभाव तस्थो । न च क्षोणीदशंनं भजति। आहारां ` 

= पाथियमपि नासि! ततः कदाचिद्राजा मृगयाभिखी बहिर्विमतः॥ | 
र कविद््ा राजानमाह- ` 9 





(४२) ` भोजपरबन्ध्‌ः 


दस भात रजी माजका दाना सुनकर कारगर कारव आक्र एकः 
` भस स्ह परन्तु यजक दशन नहा इए । दधर्‌ दस कवक परासका माजनका 
स्थि पैसामी चुक गथा । किसी समय राजा सिकार खेलनेको बाहर निकल 
त्ती कविने राजाकर देखकर कहा-- ` _ | 

डे श्रीभोजरा्जेदे गति त्रीणि तत्क्षणात ॥ 

शोः शबं कवेः कह नीवीवंधो मृगीदशाप्र ॥ ६६ । 


` ` श्रीरजा मोजके दशन करते तीन चीज गिर जती है एक्‌ ता रुक्ष 


[ # भ 


च्ल, दुसरे कविका कष्ट जीर तीस चियोका नीवी ॥ ६६ ॥ 


राजा ट्क्ष ददा । तत्तस्िन्मृमयारसिके राजनि कश्चन 
पुरिदयु्रो मायति। तेन गीतमाघुयण तुशे राना त्सं पुर्ठिद- 
पाय पंचलक्षं ददौ । तदा कविः तदानमल्यु्तं क्िरातपोतं च ` 

चा न्रद्पाणिकमरस्थपंकजामिषेण राजानं वदपि- | 


राजान उसको टाख रुपये दिये । तदनतर राजा सिकार चेरते हए ` 





 . किसी पुरि ( मीर ) के पुत्रने गाया | उसकं सुरो गौत गानेसे सजाने प्रसन्न । 


` हकर उस (पू्दिपुव्र)केषयि पच खख रुपये दषे, तबउसः . ` 


 : कौषिने मीच्पुत्रघो अधिक धन देते देख रजके दाये स्थित कमच्ेः ` 


 मिससे राजासे कदा- ` 


एते रणाक्ु पंकज संतोऽपि न ते प्रकाशमायांति ॥ 


य्क्ष्मीवसतेस्तव मधुपेरुपश्चज्यते कोशः ॥ ६७॥ ` 
दे कमर | तुमे इतने गुण रहते भी चष्ट नहीं ते इससे चक्षमे 


८ | ध ` क्थानस्वरूप तेरे खजानिको अमरही मोगते है । राजाके पक्षम जाना जाता है 
किः, हे रजन्‌ ! तेस खजाना मधुपान करनेवाठे रगवारही ठेते है ॥ ६७ । 








भुक्तः पूज्यते विम ष । कलव रन न टीनता 
 कंटवान्‌ मान्यते मूर्धि सरु देवेष शंयुना ॥ ६८ 


हे वित्र ! स्वामी कटको प्रते है कुछ कुखीनताकौ नदीं प्रूजते, जैसे 1 


कलावान्‌ होनेसे चन्द्रमाको रिवजीने अन्य देवताओके होते इए भी अपने | 
`  अस्तक्पर्‌ धारण कया ६1 ६८ ॥ ५ ८ 
 , रवं बदति भोम तोऽपि प॑चषाः कवयः समागताः । तान्ह रः | 
राना विठक्षण इवासीत्‌ । भव्येव मया एतावद्धि द्मिषि। 
ततः कविस्तमण्परायं ज्ञात्वा वपं प्नमिषेण पुनः भाह- 


राज! मोज एेसे कह रहा था तव कहीते पौच छः कथि गये } उनको 


सजाके इस अभिप्राथको जानकर कमख्वे मिससे उस कविने सजासे कहा } 


कष ष्यसि कस्मे व नवसोरभसाराय हि मिजमधुने ॥ 
य॒स्य कते शतपत्र तेऽय प्रतिप मृग्यते भरः ॥ ६९ ॥ ` 
हे सौपत्तवाठे कमर ! तू किंसल्यि ओर क्या कोपर करता है ९ नवीन ` . । 


गन्धिक मिदाससे क्यो कोप करते हो £ उसी मिठसके व्ही तो तेरे | 
` एक २ प्तक अमर खोज रहेदै॥ ९९ ॥ च 


ततः पसु प्रसलवदनमवछोक्य भकाशेन प्राह- ` 
पिर राजाको प्रपतने इ देखकर परगटमे कृह-- ` 
न्‌ दातुं नोपकोक्तं च शक्रोति कपणः धियपू ॥ 
{कि त॒ स्पृशातं हस्तेम नपुसकं इवं क्यम्‌ ॥ ७० ॥ | ५ 
पण मनुष्य र््मीको न देता है ओर न भोगता है केवर हाथसे छूकेता ` 
हे, जैसे नपुंसक पुरुष ख्रीको हाथते द्रुठेता है ॥ ७० ॥ ५८ = _ ~ 
खाचता यः ग्रहुष्यतं दा च भातमाच्‌ सवत्‌ ॥ 


तं इष्टप्यथवा छता चरः स्वर्गमवाप्ुयात्‌ ॥ ७३ । 





4 पठ} नयन्त 
जे मगनेपर्‌ प्रसत हं आर दान क प्रीतिमान्‌ दौ तो रेसे दा्तक्ी ` 
देखने वा सुननेसे मलुष्य खर्गको जाता हे ॥ ७१ ॥ 
| ततस्ते राजा पुनरपि कटिगदेशवाशिकवये रक्ष ददी ॥ 
ततः पूर्वकाषिः पर्‌ (स्थताच्‌ ¶ कर्वदान्हष्टाह । ह कवयो 
 महासरस्तेतुतुभूभो वासी, राजा यद] भवन गम्यत, चवा 
` किमपि चतेति पे च बव महाकवय ५ स्व रज्ञः भथगचेषटिं 
ज्ञातावर्चष तेष्वेक सरोभिषेण सपं १।६- ~ 
तत्र राजनि प्रसन्न होकर फिर कलठगवासी काको उल स दिये, . 
तौ उसी परे कड्गिवासा कविने सम्भुख खंडे इए उन छः कविराजास ` 
कहा कविगण ! य्ह महासरोवस्की भूमिपर विराजमान साजा जन ~ 
| चस्को जाय तब दुख कना | तब वह्‌ कवि जो रजके पूयं किये कार्यको 
जाने खडे थे उनमेसे एक किनं सरोवसके मिससे राजसे कहा- 
आमतानामपरणानां परूणानामप्यगच्छताम्‌ ॥ | 
यदध्वनि न संघट्रो घटानां तत्सरोवर्‌ ॥ ७२ ॥ इते । 
| खारी जाये जीर भरकर नौ गये इस भति वडा चट जिसके मार्गमे 
नहीं होता दै रा सतरोयर है । माव यह ह क आप रेमे सरोवर दो कि आपके | 
` पासे रीतेषदरूपी निभेन जाकर पूर्णं घन ठेकर नहीं गय देसा दता नहीं ॥७२॥ ` 
८ वस्व रोना टश ब्डा । त गोषिदपंडितस्तान्‌ कर्वीदरन्छ्ा 
चुकोप । तस्य कोपाय ज्ञाता शताय; ककरहि- |  ( 
`  देसा कहनेपर्‌ उसनो राजान राख रुषये दिये । तव गोविन्द पण्डित ` 
उन कवियोको देखकर क्रोधित इसा । उस कोष्ण जमिप्रायका जानकर 















माषादाकासाहतः + = „ ९५५५८ 


हे श्रे्ठमर्मवारे सरोवर ! म्हारी गोदे नाके नदीं सहते तो त॒म | 
किसकी प्यासको नही शान्त करते ओर तुम्हारे मीतर प्रवेद कफे कौन  । 
 जख्क नहीं पति ४॥ ७३॥ ॑ 


 रनातस्मै रकषवयं दरौ । तं च गोविंंभिं वयपादा- 





व ज 


ुरीरत्य त्वयापि सभायामागेतम्यं परं ठ केनापि दोयं न कर्त | 


क 


राजने उस कविको दो काल रूपये दिये । ओर उस गोविन्द पिते 
 सकेतद्रारा कहा कि--आप सभाम अवै जौर क्िसीसे हषी नदीं कर । यह | 
कटकर फिर प्रथक्‌ २ उन कवियोको एक २ सख रुपये देकर अपने | 
नगरे आया । जीर वह सव अपने २ स्थनेको गये । फिर किसी समयः 






राजन्‌ अपन मुख्य मनरासं कह 
विपोऽपि थो भवेन्मखंः स पुरादहिरस्व॒ मे ॥ 


कुंभकारोऽपि यो विदान्‌ स छित पुरे मम ॥ ७४ ॥ इति। | 
मू ्राह्मणभी मेरी राजधानीसे बाहर निकर जाय जीर विद्रान्‌ होने | 
६ हार भी स्थित रहे ॥ ७४ ॥ ¢ | 
| अतः कोऽपि न परसऽमूद्धारानगरे । ततः कमेण पचशतामिं | 

विदुषां वररुचिबाणमयुररफणहरिशंकरकटिमकपूरविनायकम- | 


(क ध क 


 इदनवियापिनोदकोकिलतारदखाः सर्वशाद्रविचक्षणाः सवज्ञाः 
 ओीभोनराजसपामट्चङ्घः । एवं स्थिते कवाविदिवदववंवि सिंहा 
 सनास्ीने कविशिरोभणो कविखगियि विपरियवाथे भोजेश्वरे 
सपाट एत्य परणम्य व्यजिक्षपत्‌ 1 देव ! कोपि विद्ाच्‌ दवारि 


न 


कितीति 1 अथ राज्ञा प्रवेशय तमिति आङ्गते सोऽपि दक्षिणेन्‌ 
पाणिना सथ॒न्नतेन विराजमानो विप्रः प्रह- ` ॥ 


` ग्यम्‌ । इत्युक्तवा ततल मेकं क्षं दला स्वनगरमागतः ! ` 
वे च यथायथं गताः । ततः कदावि्ाना ख्याय प्राह ` 





५ (४६) ` भाजप्रवन्व्‌ः 


इस कारण धारानगरीमे कोड मी मूख नदीं इञा + पिर कमालुसार्‌ 
याचसौ िद्रान्‌ वरचि, बाण, रंफण, हरदकर, कङिगि, वरर, विनाय्क : 
मदन, विद्याविनीद, कोकिक, तारेनद्र इव्यादि सव रामं दक्ष आर सबे- ` 
 ज्ञौने राजा मौजकी समाको अख्कृत किया | इस मातिसे कसा सकय 
 विद्ानेसि वंदित राजाहासनपर विराजमान कवि्ेके दिरोमणि धर्‌ 
 कवितारसिक, बह्मणेवि भिय, वांध्रोसे युक्त श्रीराजाधिरज मोजसे आकरं ` 
 द्वसाछ्ने प्रणाम कणे कहा । हे देव } कोड विद्वान्‌. द्रवाजेपर खडा है । | 
तवे राजान कहा उसे लञो तव दक्षिण सुजाको उपर उटाये इषु 


 जह्मणने आकर कृदा-~- 


राजक्नाुदपोऽस्तु शंकरकषे कं पमिकायापिदं । 

पद्यं कस्य तवैव भोजचपते पापल्यती पठ्यते ॥ 
 एतासामरविदषुदरद्शां दक चामरदोटना- । 

5 ( ९ ९ 

 इुहदुनवद्धिककणक्ञण्कारः क्षण वायताम्‌ ॥ ७५ ॥ 

इस शोकम राजा ओर शंकर कविका प्रर्नोत्तर 
` शकर~हे राजन्‌ 1 अप्रका अभ्युदय ही । 

` रजा~दे दकरक्ये ! इस पत्रिकाभं क्या 

इोकर-शेक दै । 

.  रजा~किस्का | 

। कंवर-गजन्‌ ! जप्का हीदे। 

 सजा-पटक्रे सुनाओ । 

८. ' इकर-पदता द्व ः । | | 
कमढनयनी घुन्दर चियोके चवर इखनेसे धूमतीहृदे अजारूपिण््े . 
रताञवे कंकणोकै स्षणत्कोररब्दको क्षणमात्रके छिपे रोकियि ॥ ७९ {६ 





क क - 


घा यथाक्तोनय॒शो विवे पिता विरौमि कतुमुयतम्‌ ॥ 












क 


द. ह ६ द. उद. दु. ~ 


ॐ कि 


जसे २ आपका यश्च ठता है उसे तीन कोक शेत इ जति है ८ 
इसी कारण मरे हदये रोका होती दे कि कही भेरी प्रियाके काेवाक 
सफेद न ही जाय ॥ ७६॥ | व... 


ततो रजा शंङ्रक्वये ददशक ददौ । स्व विद्व 


 विच्छायवना बभूवुः । परं कोऽपि राज्षया्नवदत्‌ । रना च ` 
यवशद्‌ गृहं गतः । ततो विपां सां च्छ्य व्डिविगणस्तं 


 ितशिशषयेदनागरगेण विछोपयन्‌ विलास इव मूर्तिमान्‌ कषि 


 निरनिद । अह नृपतेर्न किमस्य सेवया वेदश्विचक्षणेषयः ` 


 स्वाभयककवि्यः ठक्षमदाव्‌ । किमनेन षितुषनापि । भसो चं 


केवलं भ्यः कविः शंकरः । किमस्य भरगलयपपियेवं कोला- | 
 ईदंखरषे जते कथिद्तथगात्‌ कनकमणिङ्कछशाटी दित्यशुकः ` 
 प्रावरणो व्रपङुमार इव मृममदपककट करितात चवङ्ुसुमसफपं 





तेव तलुमाधितः शमाररसस्य स्पंद इव स्यदो मद शव मही 
वलयं प्रातो विहन्‌ । तै छ सा विद्रसरषत्‌ पथकोतुकयोः पान- 


 मापीव्‌। प्च स्वान्भणिपय प्राह । डुतर भोजप इति । ते तम्‌- ` 


 चुरिदनीमेव सोधातरगत इति । ततोऽ प्रतयकं तेधसबूर 
क्ल गनद्रङुखमतः मूर्गद दवत्‌ । ततः स महारवः शक्र- | 
कविपदनिन इपितान्‌ ताय्‌ इद्धा पाह । भविः शकरकवयं 
 इदशलक्षाणि पद्तातीति . न मंतव्यम्‌ । अगिपाषस्तु रक्षा | 
नेव इद्धः \ यतः शकरपू नने भरूपे शृकरकविरतवकेनेव सक्षम | 
 प्रूजितः। [कतु तान्न्‌ त्तन्न विभानितनेकादश्‌ सदर 
 शंकरानारातर मतातयश्चन्‌ ज्ञाखा तेषां भवयेकमेकेकं रक्षं | 


{*८) मोजगबन्धः- ` | 
तसमै शकरकवय एव शेकरमूर्तये भदत्तमिति रक्ञोऽिपाय इति। 


सर्वेऽपि वमच्छतास्येन । ततः कोऽपि राजटरषः तष्धिस्छदम॑ =: 


प - क 


द्रग्रजने निवेदयामास । राजा च स्वमगिप्राये स्षाद्िदितवतं तं 
 अहेशमिव महापुरूषं मन्यमानः सपामायगातच्‌ । स च सवस्ती- 


त्याह राजानम्‌ । राना च तमार्िग्य भणम्य निजक्कमठेन 
| तत्करकमटमवरुष्य सोधातरं गत्वा पोततंगणवक्ष उपदिष्टः भाह ४ ` 
विम | भवनाघ्ना कान्यक्षराणि सपाम्यावङवितानि कस्ववा 
देशस्य भवद्िरहः सुजनातां बाधत इति । ततः कषिरिखति ` 


रो हस्ते कारिदासर इति । राजा वाचयित्वा पादयोः पतति} ` 







सध्या व्णयेत्वादीत्‌- 


` स्थित समी विद्रानीका मु मलीन होगया । किन्तु रजाके भयस किर्सं 


क" क 


 वतस्तत्रापीनयोः कालिदासभोनरानयोरातीरष्या । रना स्स =` 


 . . सके पीके राजाने दाङ्कर कविको बारह कख श्पये दिये. तो समामे व 


कन कहा । ( थोडी देर पीठे ) राजा कारके वरा महलमे गया । राजके ` 1 
चङे जानेपर समी विद्वान्‌. रजकी निन्दा करने लगे । महा ! मूखं सजाकी 


भ. 0 क 


 : सवाह क्था है £ वेदसाखके ्ञाता अपने आश्रित कवियोके व्यि खख्ही ` 


` पये दिये । इसकी परम प्रसन्तासेही क्या है १ यह तो केवर ग्रामीण 


कवि शङ्कर हे । इसमे क्था विरोषता पाई । दस कुकाहलवे समयही घु = ` 


नको त + 


` नौर मणिके कुडलोको धरे, दिव्य वल्को पिरे, राजकुमारी समान 
` संगयर करतूरी जादि सुगंधितत पदाथे क्गाये, नये प्रकोसि भूषिते रिरवाठे, 












समान  शरीरधारी, श्वगाररसके रथका 


चन्दनकी ग॑धसे सबको दमाते कागदेवकी समान मूर्तिमान्‌, कविताकरी 

समान रथधुक्त, इन्द्रकी समानं _ ` 
विराजमान इए । उस्न विद्वनूको ` 
युक्त दोगई । तव उस करि ` 
उन कवियोनि कहा महराज ` 


६ ६ ज ४ शभ धिष्‌ ५ =. ष £ 9. 


अहस्मै गये है । फिर यह विद्धान्‌ उन समके समस्त कवियोको एक २ ` 
 नगरषान देकर हाथियोंके वीच सिहकी समान वैटगथा जीर उस महा- 


क 9 १. 


` युरुषने शंकर कके छथि १२ ठाख सपथे देनेसे कुपित समत विराजमान ` 


सव पडितोसे कहा, तम यह मत समन्लो कि राजनि शकरकोही बारह कख 
द्ये दिये है} तुमने राजाका अभिप्राय नहीं जाना | कारण शंकर 
८ दिव ) के प्रजन करनेमे तो दाकर कविका एकी टाख रपयेसे जन 
किया । किन्तु वैसेदी निष्टावाछे उसी नामसे प्रकारित इए अन्य ११ 
ग्यारह श्रौको मूततिमान्‌ प्वयक्च ग्यारह शंकरोको जानकर उनको प्रथक्‌ २ 


५ 9 


शक २ खख रुपये देनेके स्यि उस शकर कषिको बारह ठाख र्पये दे 





दिये, रजाका यह्‌ अभिप्राय जानो } देते उसने सव कवियोको आश्वर्थमय ` 
कर दिया } फिर किसी राजयपुरुषने उस विद्वान स्वख्पको राजासते जाकर ` 
कहा } तव राजा अपने अमिग्रायके प्रत्यक्ष जाननेवारे उस महापुरुषको ` 
 अहदेवकी समान मानताहूजा सभाम आया । तो उस किनि राजक 


^ सस्ति " कहा । राजाने उसको प्रणाम कर निज कए्कमरसे उसके कर ` 


`  कृमर्को स्य कर्‌ राजमवनमे जाय ऊचे क्येखेवाठे स्थानत वैव्कर प्रा ` 


्रकि-दे विप्र ! आपके नामे कौन २ अक्षर सौमाग्यशाली हृष दविस | 
देशका आपसे वियोग इञ १ सथोत्‌--जाप किस देशे पधार ९ वर्क स्ञ- 
नको तुम्हरे यदौ आजानेसे बाधा होती होगी । तत्र उस कविने राजकः 
द्याथपर ° काठिदास › छिव दिया । राजा उन अक्षरोको बच उपके चरणो ` 
भिस । फिर वहां बैठे हए काठ्दिस ओर राजा मोजको सायका हौ 
गया, तव राजाने कहा दै भित्र ! सन्ध्यास्मंयका वर्णन करो 

व्यसनिन्‌ ईव विदय क्षायत परकनभा-। 
गणिन दव विदेशे देन्यमारयाति श्रमाः ॥ 

कुनृपतिरिव लोकं पीडयत्थधकारे । 


धृनपिव क्षणस्य व्यथतामाति च्यु: ॥ ७७ ॥ 
हे रजन्‌ १ सन्ध्याम कमटोकी शोभा क्षीण हो जाती है जसे भ्यस्तनी पुर- 


चकौ विया क्षीण हो जाती है, अमर दीनमावको प्रात होते दै जसे गुणी | 


(4०)  भोजपवन्धः- 


` शुरुष षिदेशमे दीनताको प्राप्त हो जति है, अथकार सबद पीडा देता दे कदे 
दुष्ट राजा अपनी प्रनाको पीडा देता ह जर सन्ध्यापमयमे छपण जनके 
धनक् समान नेत्र व्यथं हो जाते है || ७७ ॥ । 
युनश्व राजान स्तोति करिः ॥ 
, फिर कृवि रजाकी स्तुति करतहै । 
उपचारः कतभा यावदजलनसइदाः पुरुः ॥ 
उदचसाहदानास्पचरः केतव भाति ॥ ७८ ॥ | 
जनतक मित्रता न हो तवतक उपचार ८ सत्कार › करना चाहिये, जन 
मित्रता हो जाय तव उपचार करना ठगी हे ॥ ७८ ॥ 
दत्ता तेन कविकथः पृथ्वी सकलापि कनकरसंपूणा ॥ 
दिव्यां सुकाव्यरचनां कमं कवीनां च यो विजानाति ॥७९ ॥ 
जौ राजा कवियोकी काव्यरचनाको कमे जानते दै उन्दने सुवे मर~ 


समस्त वी कथवो देरी ॥ ०९॥ 
 । कवेः शब्दसोषाग्यं सतकरविरवेति नपरः॥ = ` 
` वध्यान्‌ हि विजानाति प्रां दोहदरषपदम्‌ ॥ ८० ॥ 


उत्तम काविके शब्दके सौभाग्यक्ते श्रेष्ठ कविकै सिवाय दूसया नही 


|. जानता, जसे वंध्या ची गर्भवरतीकी अवस्थाको नहीं जानती है ॥ ८० ॥\. 


दति । ततः कमेण भोनकारिदासयोः प्रीतिरजायत । ततः 


।  काषिदापं वेशाठपटं ज्ञला तसिमिन् देषं चछुः। न कोऽपितं ` 
स्पृशति । अथ कदचित्‌ साम्ये कारिदिसमालोक्य भोगेन 


क क $ 


मनसा चिति, कथमस्य परज्ञस्यापि स्मरीडप्रमाद इति। सोऽ 


` तदियं ज्ञाता भाह- 1 










विदान्‌ द्वेष करने ल्मे 





= < +. न न ॥ 








~ ३६ ६ ६ व. वष्ड ६न१९्‌ - 


( यहांतक ) कि कोरी मनुष्य काटिदासकं नहीं छता है ! किसी समय 
-काटिदादघको समामे देखकर रजा मोजने विचारा पि इस पडितकोमी काम 
 देवका कैसा प्रमाद है । तवर काटिद्‌सने रजके अभिग्रायको जनकर कहा} 


` चेतोथुश्वापरतापसंगे का वा कथा मादुषरकमाजाम्‌ ॥ 


यद्ह्शटस्ष परा वज्ठुस्तथावद्‌ परवममाद्त< १ 
 कामदेवकी चपरताके विषयमे मनुष्यखोक्वासी जनोकी तो बाती क्या 


करज 


इष्टि आता है इसीसे वह अद्धं पुरुष हौ गये दे, कामदेवकी बाधासेही 
-हिवका अरद्धाग चीका रूप है | ८१ ॥ 


ततस्ता भनजराजः प्रव्यक्षर्‌ खश्च इड । कतः कािक्षत्तः 


भाज स्तात ( 
` तव प्रसन्न होकर राजा भोजने एक २ अक्षरे एक २ खस्पये | 


ण 


दिपे फिर काठिदिासने मोजक्ी स्तुति कौ- 


महाराज श्रीमञ्तगति यशम्ता ते धषलिति । 
पथश्पार्‌दार्‌ परपरपुर्ब्‌ाथय ममृत ॥ 
कप केलास करिवरमभोमं कुलिशत्रत्‌। ` 
के ठ्विद दाहः कमटप्िना हूसमदता ॥ < २ ॥ 
हे गरहाराज् ! हे श्रीमन्‌ ! आपके यदचते जगत्‌ शेत हेगया इसि यह ` 
परर पुरष विष्णु क्षीरसागरको द्रुढ रदे दै, महादेवजी कैकसको खोजर्हे दै, 
इन्र देराषत हाथीको दरंठते है, राह चन््रमाको खोजता है जीर तरहमाजी दंसको ` 
दढ रहे दै अथौत्‌ आपके यद्से उनको सब्र वस्तु शेतदी दखती हे ॥ ८२ ॥ , , 
` न्रक्षार्‌ बृहता नाखटसखमतती्याति नाहकरजनम्‌ | 
. तक्र धुत्वा तु संवानटति जछनध्वक्रपाणसङ्कदः ॥ 
 सर्वह्ितुगरल्च्‌ दहत प्तः फठनित्रण्‌ पएरष॒च्‌ 
 व्युप्ता तल्कापिकतिा चजगति वपते नाजर क्ितद्र<र्‌ | 


क्योकि त्रिपुरासुसको जीतनेवारे महादेवके ( अंगम ) सी कामदेव 


६५५२ ) |  भाजननन्न्‌न 


हे प्रथ्वीपति राजा मोज | तुम्हा कौर्ति्पी कान्ता तीनों रोकोमं व्याप्तः 
होस्टी है । ८ पृवोक्त यद्रसे सब वस्तु श्वेत दोग दै इसीसे ) ब्रह्माजी जक 
ओर दूधको केकर समस्त पक्षियोके पास हंसकी परीक्षकः डयि जारे है 
विष्णुं मगान्‌ छाछ ओर मेको ठेकर दुधकी परीक्षाके छथि समुद्रोके पास 
जा रदे है, ओर अपने तीसरे मभिष्रूप नेत्से देखते इए दिवजी समस्त 


 . छंचे २ पर्तोको दग्ध करते इए कैरास पर्ैतकी परीक्षा कस्ते है ॥८३॥ 


विद््वानशिखामणे तटपितुं धाता खदीय यशः। 
कटां च रिरीक्ष्य तत्र घुतां िक्षिपवान्‌ पूरये । 
उक्षाणं तदुषययुमासहवरं तममूर्धि गंगाजल । 


तस्या एणिपुगव तदुपरि स्फारं सुधादीधितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
हे विदन्‌ ! है परतिमणिसुकुट भोजराज | आपके यको तोख्नेके च्यः 


` ब्रह्माजीने कैकासको देखा सो बह मी हल्का हमा, उसे प्रर करनेके च्य उस 


० 


पर्व॑ततपर्‌ नांदियाक्षो खापित किया, तिसपर पावैतीके साथ महदेवजीको 


बैठा, महादेवजकि मस्तकपर गंगाजीको, तिसके सन्मुख रोषनागको जीर 


| | ६  विसके ऊपर अनेक अपृत्तकी किरणोयुक्त चन्द्रमाको खापित किया ॥ ८४ ॥ 
स्वगद्रोपाट इत्र वनसि पुरन मूतटे कामधेनो-। 


वत्सस्यनितुकामस्तृणचयमधुना सुग दुग्धं न तस्याः ॥ 


श्वत भीभोनराजपरचुरवितश्णं वीडशुष्कस्तनी सा । 


व्यर्थो हि स्थात्‌ भयासस्तदपि तदरििष्यवितं सवसव्याम्‌ ॥८५॥ | 


जीरमासंबाद्‌रै, (प्रश्न) हे गोषा तू खगे करतौ जतादहै 
| (उक्वर) हैसस्स॒ने ! कामघेसुे बछडेकेटिये घास केनत प्रध्वीपर जत्र ॥ 
| (प्रश्च)हेसुग्ध | क्या उस ८ कामधेनु ) कै दूध नही दै। । 





। (उत्तर ) राजा भोजके विशाक दानको घुनकर काजमे उसके स्तनो 








: ग 411 चषा द्र 


( प्रश्न ) तेस घास छनेका यत्त व्रथा देगा कारण एथिवीपरकौ सव॒ | 


ध क भ 


"वृस साजा भीजन्ने वैरयाने चाब उसी ह ८4 ॥ ५ 
तुश रजा प्रयक्षर लक्ष दी । ततः कदाषेत्‌ छविस्पृति 


सारं मताः केचिद्राजानं केषिवग्रिं ज्ञाला कचिच्नणरादहिः ` ॑ 


 अवोश्वरीमसदिन कषितं करिष्याम इत्छपविषटः तेषवनेन षंडितं- = 
अन्येन एकश्वरणोऽपाटि । भोजनं देहि रजति! अन्येनापि 1 ` 
 धुतसूपक्षमनितमिति । उत्तरा न स्फुरति ततो देवताप्षवनं ` 
 कारिदसिः प्रणमाथमगात्‌ । ते वीक्ष्य हिना चुः । अस्मकं 
 'समथषेदविदामपि भोजः किमपि तापयति । भवादषां हिं ययेह 
तते । ततोऽस्माभिः कवित्ववरिधानधियात्रामतम्‌ । चिरं विचय 
 प्रवाधकरयधायि उत्तराधरूसा देहि ततोऽस्षं किमपि भ्रयच्छ- | 
 तीघ्युश्वा ततुरस्तदर्धमताणि । सच तच्छा, मिं च ` 


५ शरददिकाधवटं दीयाई ¦ ते च रानावनं गला दीवार । 





 कानूयुः-वयं कवनं छा समागता राजानं द्धयतेति । तेच 
 कोठ्काव्‌ हहतो गत राजानं पणव पराहु- | 


किर प्रसन्न होकर राजाने एक २ अक्षरे एक २ कख शपपे दिये} 
तिरे पी श्रुति-स्पृतिके ज्ञाता कविगण राजाको कविताप्रि जानकर | 
-सगर्से बाहर युवनेश्वरी देवीका प्रसन्तासे कविता करेगे यह कदर बेठगये, 
 . उनमेसे एक अपनेके विद्रान्‌ माननेवारुन एक पद्‌ प्रहा । ` भाजनं दहि | 
` राजेनद्र !' हे राजेन्दर ¡ मोजन दो, दूरे पठा ““ घृतस्रपसमन्वितम्‌ 7? प | 
समीर दाठसे युक्त हो, इस मंतिसे दो चरण प्रर इए जर उत्तरा नक्ष वन | 


क (0 क, स 


` सका। तब काठिदासजी प्रणाम करने कथि देवकि मंदिरं गये, उनको देख । 





ऋ 


` कर्‌ ब्राहणोने कहा । देसे मी हमरोग समस्त वेदेके क्ञातावो राजा भोज कुछ ` 
 -च देताहै ओर त्यै समान मलुष्योको इच्छानुसार देता ह, इस कारण 


(९४) मोजप्रबन्धः- 


कविता करनेकी इच्छसे हम यहो अयि है चिस्कारुतक विचार करके 
शोका पूवाद तो बना सिया सव उत्ताराद्धं तुम बना दये तो याजा हमे बुः 
देगा । यह कहकर उन्होने वही जधा छक काटिदासके आमे पडा काकि- 
दास उस आघे शछोकको सुनकर “भाहिषं च रारचन्दरचन्द्रिकाधवट दधि ग, 
ररत्काख्के चन्द्रमाकी समान श्रेत भका दही भी ( मोजनमे ) दो, यह 
कहा | फिर उन कषियौने आवार उ्यौदीपर टे हए द्रापारोसे कदा कि; ` 
हम कविता करके छे द तुम राजावो दिखा दौ । वे ह्यसाक आनंदके साथ 


. ईक्षत हए शजाक सर्पि जाकर प्रणामं कर्कर बाङ~~ 


राजमिनदतेः कादवन्यस्तपफणयः ॥ 


दारि क्ति राजद च्छदः शोकशनवः॥ ८६ ॥ = ` 


हे राजेद्र | उद्दोकी समान काटे जीर बुरे दातोसे युक्त, कमरपर दाथः 


धर वेद्पाठी शोककै रात्र पण्डित आये दै | ८६ ॥ 


इति राज्ञा प्वेशितास्ते छराजसंसदो मिताः सहव कविलं ` ॥ 
पति स्म । राजा तच्छरुला उत्तरा कादि क्तमिति ज्ञात्वा 
वित्रनाह्‌। येन पूवोध कारितं तन्छखत्कषिखं कदाचिदपि न 


८ करणायम्‌ । उत्तरपिस्य किचत न प्रूवाधदधल्युक्ला प्रत्य 


क्रणं ददो । ते कारिदातं वीक्ष्य राना पाद्‌ । कवे उत्तरर्ध॑ ` 


त्वया परितमिति । कविराह- 


[फर्‌ सजाक बुखानेसे रजसमक्ा दख उन स्रान  मङ्कर्‌  दकद्मार 


५ ` कविताको पडा । राजाने उस शछोकको घन उन्तराद्रं कारिदासका बनाया 
| | इञ जान ब्राह्णोसे कटा । जिसने पूवाद बनाया है उसफे सुखे कविता. ` 
| मत कना । उत्तराद्ैका बु. देते दै, एवाद्ैवा कुछ नहीं मिलेगा । यह. 






र्‌ प्रत्यक्र अक्षरे खाख ५ ९ रुपये देदिये । उनमें काठिदासको देखकर. 
हे कथि | उत्तराद्धंठुमने बनाया है । कविते कह 
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अधरस्य मघुरिमाण इु्चकाठन्य्‌ इश्व तप्य च्‌ 
कवितायां परिपाकं श्यलुवरपिको विजानाति ॥ ८७ ५ 
च्ियोके अधराग्रतवी मधुरता, कचौकी कषिता, नेतरोकी तीक्ष्णता, 
कविताका माव इन समस्त वस्तुकं स्वादको अनुभवी पुरुषी जानता दै८ जौ ~. 
रजा च्‌ सुकवे | सय वदप | 
` सजने कहा हे कविररोमणे | सत्य वचन दै । 
भवा पात मह्याः कव्ामूतफर रः ॥ | 
 चवंणे सर्वसामान्ये स्वादुषित्केवडं कविः ॥ ८८ ॥ | 
णीके कान्यखूयी अगरतफल्मे अप्व रस॒ जानपडता है । चावनेमै ` 
सबको समान है परन्तु स्वादको फेवर कविही जानतः है ॥ ८< ॥ | 
। की नक % >® । क £ % क ; । 
सक्त्य सचत्य जगत्‌ समस्त चयः पदाथा हदय परशः | 
दक्षोरविकारा मतयः कवीनां मुर्धांगनपांगतरगितानि ॥८९॥. ` 
समस्त जगत्‌की वार २ चिन्ता करनेसे तीन पदाथ हृदयम प्रविष्ट हौ 
गये है | १ हैखका विकार, २ कवियोकी बुद्धि, ओर ३ मुग्धा. युवति- ` 
योक कटाक्षोकी ठहरी ॥ ८९. ॥ | ५ 
ततः कदाचद्रासाछ्कः प्रणम्य भान्‌ रह्‌ । रजच्‌ | दव- 


देशाव कोऽपि लक्ष्मीधरलामा कविद्रारमध्यास्त इति। राजा ` 


पवेशयेत्याह । भरविषटमिव सूयंमिव विघाजमानं चिरदप्यविदित्‌- 
बुत्तति शरक्षय राना विचारयामास पराह च~ | 
पिर किसी दिन द्ारपाठने आकरं प्रणाम करके राजा मोजसे कहा है 
 दजन्‌ ! द्रषिडदेश्चसे रक्ष्मधिर नामक कोह कवि आकर द्वरे, खडा है }. | 
 शरजाने.कंहा उसको राओ । उसके समामे आतेसमय मानो सू्देवही. 


ण , भ ० 


भाम अमय पसं प्रताषका (चरकाठतक वत्तत समाम नहा जान पडा, । 


` उसे देखकर राजान विचारकर कहय-~ ` ` 


` ॐ गुड. शक्र, चीनी भादि। ` 





(५६ )  भोजपबन्ध्‌ः- 


आकारमत्रविज्नानसपादतमनास्थाः ॥ | 

धन्यास्ते ये न्‌ शृण्वान्ति दनाः कप्याथिनां गिरः ॥ ९० ॥ 

आका।रमात्रके ज्ञाने जो समस्त सनोस्थोको परणं कर देते है, जीर 
याचकोकी दीन वाणीको नहीं सुनते अथात्‌ उन्हे धनी कर देते हं 
धन्य दै ॥ ९० ॥ 


स चागत्य तत्र राजानं स्वस्तीतयुक्तवा तदज्ञयोपविष्टः भह ॥ ` 
दव शं ते पडितर्मञिा सा लं च सक्षादिष्णरकषि। ततः क ` 


नमि पाड्त्य मम तथापि कचनह्च्ष 


इसके पौरे उस्न कथिते राजाक्ये ( स्वि ) कहकर आरीवांद दिया 
सैर कहा, हे देव ! आपकी समा पण्डिते सोमित है उसमे अप 
साक्षात्‌ विष्णुकी समान विराजमान हो, दस कारण मेरा क्या पाण्डित्य है | 
` -तोभी कु कहता ह~ ^ 
। पोजतापं ठ विषाय पात्रा शेर्निरसतेः परमाणतिःकिम्‌॥ 
ह्रः करेऽभूतयषिरषरे च भालः पयोधेरुद्रे रशादुः ॥९१॥ 
 विषाताने जब राजा भोजके प्रतापको स्वा तो निरन्तर अस्त इष्‌ पर- 
स ध -माणुञपे क्या हे सक्ता है । यही विचासकर इन््छे दामे बन्न दिया, 
अकामे सूर्यं निमौण किया जीर सागस्मे वाडवन्वाखा वना ॥ ९१ ॥ 
_ इति। ततस्तेन परिषचमत्कता । राजा च तस्य भरतयक्षररक्षं 
` ददा । पनः कावराह्‌। दव मया सङ्कटेन विवाप्ताश्चया 
समागतम्‌ ॥ | ^ 
` इस रपे उत्त कषिने समस्त समाम स्थित पुरषोंको चमत्कृत करं 
। दिया । राजनेमी उसके एक २ अक्षरे राख २ रपय द्यि तब कविने 
चेहा हे देव ! मँ सबुटुम् आपके य्ह रहनेकी अभिकषासे अया 


क्षमी दाता एणवरही स्वामी पुष्येन रथते ॥ | 
 . भचर शुचद्तः केविरविदरन्धुदुकप्‌ ॥ ९२ ॥ इति । 





नम्‌ 





~ = 4 


मव्‌ <1कालाद्त्र १ । र स त । 


क्षमायुत दाता जार युणग्राह्यं छासा पुण्यके ग्रतपसे प्रप्त हो जाता है, | 
रन्त अनुकर, पवित्र, चेर जर्‌ विद्वान्‌ कवि मिक्ना दुलेम है ॥९२॥ 


तता राजा इख्यागत्य ब्राह्म गृह गवता्मति । त्त ५ 


निसिटमपि नगरं वि कय कमपि मखंममास्यो वपशवत्‌ षृ 
निरस्य विदुषे गृह दीयते । ततर सर्वच भमन्‌ कस्यचिल्डवदस्यं 
गृह वद्य कावद प्रह । कद | गृह्यानन्तर तव गुह विद्वनष्य्‌- 


तीति। ततः विदो राजपवनमाक्ाय राजानं परणम्य भाह्‌ । दव} 


= भवदमा्यो मां मूख कता गृहानिम्तारयतीति। सं ठ प ५ 


मखं पंडितो वेति- 1 
फिर राजाने प्रधानमत्रीसे कहा पंडितजीक स्थि षर दो | तव मन्रीनि | 


 -समी नगरको देखा पर किसीको मी मूख नौ पाया जिसे निकार्कर्‌ 


 धंडितको घर दियाजाय । नगरम घूमतेहए्‌ तरीन किसी व बुननेवाके ५ | ५ 
(जहि) को देखकर कहा । हे कुविन्द ( चुखहे ) ! तू घरे निकल्जा | 


क. 


तेग घर्‌ पडितजीके रहनेको दिया जायगा । तव वह जखाहा राजसम 


आकर राजाको प्रणाम करके बोा । हे देव ! आपका मंत्री सुन मूख कह 
कर घरसे निकाठे देता है, सो माप देखिये, जरिये मूले हं वाविद्वान्‌ | 


कव्व करामि हि चरहतर्‌ कराम । 
यत्ताटकरौम यद चारतर्‌ करम्‌ ॥ 


स क, क क क 


पलमाटमाननाइतवाद१ः | 


₹ सहिाक्‌ कवयामि वयाम्‌ वाम ॥ ९३॥ | 
कान्य करता ह्रं तो वह सुन्दर नश्च होता जर जो सुन्दर करता र्द्ते ` 

देम कर सक्ता र है सम्राट्‌ ! हे साहसांक ! हे राजन्‌ ! में कविकी समान | 

आचरण करता द्रं पर तामी अपने जुखहेके काम करनेको जाता द्रं ॥ ९६ 


ततो रजा दंकारवदिन वदतं इुर्विईं प्रह । ठलिता वै | 


(९८9  , भोजप्रबन्धः- 


पृदङतिः । कवितमं च शोभनम्‌ । प्रतु कवित्वं विचार्य 


 वक्तव्यार्पति। 


` फिर शजने “तू? ^ तेरे, एकवचनसे कुविन्द ( जुरे ) से कहा ॥ 
तेरे पदो पंक्ति ठ्छिति है जौर कविता मी मुर एवं सुन्दर दै परन्तु 
कथिताको विग्वारकर कहना चाद्ये । 


ततः ऊुगितः कुविंदः पराह । देव अत्रोत्तरं भाति क्तुन्‌ 
वदामि राजधर्ः पृथक विदद्धमादिति । राजा प्राह अस्ति चेदु 
त्तरं ब्वीहि। देव | कालिदातताह्तेऽन्यं कविं न मन्ये कोऽसिते 


सभायां काटिदासाहते कवितातलषिदठदाव्‌ !॥ ८ 
तो क्रोधित हो जुाहेने कह । हे देव ! इसका उत्तर दृष्टि आता दै 


किन्तु भें नहीं कहता, कारण विद्वानके धम्म॑से राजधर्मं प्रथक्‌ है| राजनि 


कहा जो उत्तर है तो कहो । ८ ज्ुराहने कहा ) हे देव ! काठिदासकै, 


सिवाय न्यव भँ कवि नही मानता र, तैस समामे काठिदिासदे अतिरक्त. ` 
कविते तको जाननेवाखादी कौन हे ९ 


 यस्सारस्वतवेभं य॒स्कपापीयुषपाकोदवं । 
 तष्कयं कविनैव चैव हठतः पठपरतिषाजषाम्‌ ॥ 
कारि दिवसं वसत्तपि पयःपूरं प्रं ष॑किटं। | 
{णः कमलाकरस्य सते किं सोर सैरिभः ॥ ९४ ॥ 


नो गुरुदेवकी कृषारूपी अग्रतपाकसे सरस्वती ८ वाणी ) का देश्यं 
 म्रकट होता है वहं किसेही भिता है  दठसे पाटप्रतिष्टकि सेवने करनेवाखेको 


| ज पिता । ( जे) जलधर सलस्मे समस्त दिन पडे रहने भसा 
|. नङ्को गेदला करनेके सिवाय सरोवरकी सुगन्धिको नहीं ठे सक्ता है ९४ ॥ 












अयं मे वामक विशदपदैदष्यमधुरः। ` 
फुरटधो वेष्युः परह्‌ हद क्ताथः कविहदे ॥ 


[1 


च १. ५ भव्षष्ट्‌ 


कटाक्षो वामाक्ष्या दरदणितनेत्रीतगहितः। ` 
कुमारे निश्तारः स तु किमपि युनः घुखयति ॥ ९५ ॥ 


; यह्‌ मंसं वाणोकं द्राय स्चादंजा श्रथ है सो उत्तम पदोंसे युक्तं जीरः ` । । | 


| $ 


कवियोको प्रिय है । इसमे छन्दवेध स्फुरते दै } यह कवियोके हदयकों ताथ ` 
कर्ता है आर जीरोके हृदयम बवोक्ि लछीकी समान निष्फर है । जैसे 
च्ियोका कटाक्ष युबवौको सुखद ओर कर्कोको निष्प्र दै |. ९५ । 
दात्‌ । विद्रर्जनवाद्वा साता ग्रह ॥ | 
फिर विद्रानोसे वदित इई सीतने कहा- 
विपुृहदयाियोग्ये वियति कष्य जडो न मास्यं स्वै ॥ 
नदत कच कमव ग्रायः शुष्कस्तनी बर्‌ ॥९६॥ 0 
मूर उत्तम कान्यकी ८ जो विद्वानों समक्न योग्य है उसकी › निन्दाः ` 


० भ क 


करते वह अपनी मूखैताकी निन्दा नही करते है, जैसे क्षीण कु्चोवाटी चरी ` । 
` कंचुकी ( चोटी › सनिवाठे दरजीकौी निन्दा करती है॥ ९& ॥  . | 


ततः कवः १ह्‌- 


फिर उस जुखाहे कविने कहा- 
बाल्ये सुतानां सुर्तंऽगनानां स्तुतो कवीनां समरे भटानाम्‌ ॥ 


कारयुक्ता हि गिरः भशस्ताः कसते भो मोहतरः स्मर वमू९७ 
 बल्यावस्थाम पुत्रको, भधुनक समय चियका, सुते करने कविर्योको . 
जर रणमे योद्धासक्ो व्वंकार ( तू) ₹रन्दसं वाणीं श्ामापतीदह्‌ | ह 


 ग्रभो ! ठष्है इतना प्रबक मोहक्यौ इभा जी तुमने “तू! शब्दसेसुङ्े ` 


संबोधन दिया उसको स्मरण कीजिये | ९.७ ॥,.८ . च 

ततो राना साघु भो डुविवेत्यक्ला तस्यक्षरलक्षं ददो । मा | 
[२ । 
्ैषीरेति पुनः कर्िदं भाई । एवं कमेणातिकिति किययपि कटेः 





बाणः पृडितवरः परं रज्ञा मान्यमानोऽपि प्रक्तनकमेतो दारियमतु- | 


0, म {जरनचग्चर 


अवति । एवंस्थिते दतिः कराददात्रवेकाकी पच्छन्तवेशःस्वएुर 


चरन्‌ बाणमुहमव्याठित्‌ । तद। निशीथे बाणो दारिदयद्वङ्कल- ` 


 . तया कतां वक्ति देवि| राजा कियद मम मनोरथमपूरयत्‌ । 


अदापि पुनः प्रार्थितो ददात्येव । परंतु निरतसाथनरसे मरख॑स्यापि 


जिह्वा जहीषवतील्युक्तवा स॒हूतावं मानेन स्थितः । पुन पठति- 
इसके पीछे जाने कु्विदसे कहा, तुमने बहुत टीक कह! फिर एक २ 


अक्षरे खख २ रुपये दिये । जर जुखाहैसे कहा जव तुम मत डरो । इस 


` मति ऋमानुसार बु काक बीतनेपर राजाका माननीय वाणनामक पंडित ` 


प्रव कमेक व्च दरिद्री होगया। इसी दशमे एकदिन राजा उकैठेही 


` रत्रिभं अपने वेषको बदले हए नगसमे घूमता इञा बाण पंडितके घरक 


 क्षमीप स्थित द्मा । उसी र त्रिभं बाण पण्डितने दरिद्रतासे व्याक्घुरु हं 


भै 


अपनी ्ीसे कहा, हे देवि ! राजनि अनेकयार मेरे मनोरथोको प्रर किया ` 


, दहै जीर फिर मौ प्राथना करनेसे कुछ देताही दै ।: ठेकिन्‌ दथा याचने द 
`  मूखेकी मी जिहा जड दोजाती है मथोत प्रतिदिन नहीं मौगाजाता, यह 


कह एक घडी चुप रहा, फिर पठने ख्गा । 


हूर हर प्रहर परूषं क हटाहटफल्ययाचनाव चोः ॥ 


एकव तव्‌ रसज्ञा तदुयरसतारतम्यज्ञा ॥ ९८ ॥ 
हे हरहर ! हे पुरहर ( त्रिपुयघुरे प्यके नाशक दशिव) ! हखहरू 


विष जौर्‌ निरथैक याचना इन दोनेमें कौन कठोर है £ इन दोन न्यूना- 


धिक जाननेवादी जिह्वा तो एकी है । दिषर्जनि पिष"पान कियाहि आर ` 
याचना मी की टै यह हिषजीकरे छथि कदाहै अथौत्‌ दथा की याचनां 


| : -विषमसे भी ब्युसं है ॥९८॥ ` 


दि : 
दारिदयष्यपश्‌ मूरतिंयाच्छ 
अपि कार्पनवान्‌ शभु 













हे षि ! दारिथकी परस मूत्तिं याचना है, कुछ धनका अमावही ` | | 
दारियकी विशार मूत्त नहीं है, कारण दिषनजी कीपीनधारी निद्धेनी चने ` ( 1 
परथी परमेश्वर दै ॥ ९९ ॥ ० . क 
सवा एुखना व्वसुन्‌ धनन | 
याच्जा युख्णा इषः भरजानाम्‌ ॥ 
प्रण्हश्रादस्य हुतः इढता । 
ध मूटावधघातः काढनः इरः ॥ १००॥ 
| सेवा समस्त सुखोकी जडको काटनेवाखी काठिन इद्दाडी दहै, धनकीं ८ ॥ 
 जडको काटनेवाठे कठिन कु्हाडेस्वख्य व्यरसन है, गीरवताकौ जढ्को काट~ 
 नेवाली कठिन बुर्हाीरूपी याचना है, प्रजाकी जडको काटनेवाठा कठिन 
कुठारस्वख्प दुष्ट राजा है गौर इुर्की ज्को काटनेवाखा कठिन कुः | 
` रस्वरूप दुःखी मनुष्यका पुत्र हं ॥ १०० ॥ | 
तेच्छत्प षप दद्य राज्ञा वक्र भया द्वयपशक्यमर्‌ ॥ 
अतएव दरिद्र होनेपर याजासे मै ख्यं कहनेके लिये असमथ ह । 
गच्छन्‌ क्षणपाप जटस्‌ वह मतामात सर्वठकिस्य्‌ ॥ 


नितयप्रसारितकरः करोति सूयाऽपि संतापम्‌ ॥ १०१ ॥ `` 
` श्वणकार वर्प करनेवाढा मेघ सवक प्यारा कगता है जीर प्रतिदिनः । 
अपनी क्षिरणोको फिखाता इमा सूर्य सबको सन्ताप देता है ॥ १०१ ॥ 

{कच दव; वेशद्ववस्‌र्‌ ब्र्ठाः षविः प्ववाती 
तदेव मे हदयं दुनोति॥ ` ८ 
` परन्तु हे देवि { वैश्वदेव कर्मके समय आयेहृए मनुष्य भूखे जति दै, | 
यहीं मेरे हृदयको ्न्तप होता है) । । | 

दारिद्धयानटसंतपः शतः सन्तोषवारिणा ॥ 


याचकाशाविधतातदहः केनोपशाम्यते ॥ १०२ ॥ 


+,» + (> 


दासि अनठका सन्ताप सन्तोषख्पी नर्पते , शन्त ॒होजाता ई. 

वितु याचक्के निराश होनेकी अन्तस्वोख किससे शान्त हौसक्ती है ॥ १०२४. 

=. © रुः त 

राजा चेतसं तवा नेदानीं किमपि दातुं योग्यः, प्रातरेवं 
वाणं पूर्णमनोरथं करिष्यामीति निष्कतिः ॥ 

` राजाने इस्त सब इतान्तको छना ओर विचारा किं इस समय बुक 

नहीं देना चाहिये, प्रातःकाढही बाणपण्डितकी अभिलाष पूणे करूगा यहं 


कहकर चर [द्या । 


कृती येनं च वाग्मी च व्यसनी तनन येः पदम्‌ ॥ 
येरात्मसच्शो नार्था किं तेः काव्येर्बलेधनेः ॥ १०३ ॥ 


जिस काव्ये मूखैको विद्वान्‌ नहीं बनाया, जिस बखछीने व्यसनीक्रोे 
इच्छित स्थानपर न पर्चाया ओर जिस धनीने याचकको अपनी समान 


धनी न बनाया, उस काव्य, बरी जीर धनीको दथा जानो ॥ १०६ ॥ 


एवं पुरे परिणममाणे राजनि वर्त्मनि चोरय गच्छति । तयो- 


रकः भाह्‌ शङुंतकः । सखे स्फारधकारविततेऽपि जमत्यंननब्‌- ` 


` - शकं परमाणपायमि वसु रवव पामि । परंतु संतारगृहानी- 
 तकनकजातमपि न मे सुखायेति । द्वितीयो मरालनामा चोर 


(भा नि 


आह्‌ । आहतं सभाशगृहयत्‌ कन कजतमपि न्‌ [हतार्षत करमा- 





 दतेरुच्यते इति । ततः शङुतकः प्राह-सरवतो नगररक्षकाः परि 
भमि स्वाऽपि जमगसष्त्येषां पैरीपटहादीनां निनादेन । तस्माद 

हृतं विभज्य स्वस्वभागागतं धनमादाय शीत्रमेव गंतव्यमिति ॥ 
। म्राठः प्राह । सखे | खमनेन कोखिपपरिमितमणिकनकजातेन कि 


५ न क क 


क!रष्य्ताति । शडतः-एतदतं क 






स्भेचिद्िंजन्मने दास्यामि. 
गपो अन्यं न भाथयति। मरालः-प्से ! चार ॥ 













दस मति राजा घूमरहाया उसी समथ मार्गमे दो चोर जरेथे, उन- ` 


` मक्त राऊुन्तक › नामक चारन कहा, ह॑ सखे ! यदप वार्‌ अपक 
पररह टदे ताभां गं सिद्धाज्ञनकं वस जमतूम सब कुक 4) ४ परमाणु 
9७ 


-मान्र द्रव्यको मी सब स्थानम देखता त परन्तु खजने.. खायाहृंजा सुव 
` णौदि समस्त धन मेरे सुखके व्यि नहीं है । दूसेर * मरा ? नामक 





चरने कहा जो खजानेते खये घुवर्गपात्र मी हितकासं नहीं यह इच्छ | 


क्यो होती है £ तव " शषुन्तक › ने कहा समी स्थनेमि, नगरफे रवा 
सिपाही विचररहे हँ जीर भेरी, दोर आदि शब्दोँसे सव जाग उदेगे, 


अतएव चुर्र घन बाटकर्‌ अपन २ िस्सक षनका उकर्‌ च | 


चना चाहिये [ ` मराल › न कहा~-हं सखे ! ङ्गभग दं करोड सुवणै 


अरणि आदि धनको क्या करेगे । इङ्ुन्तने कहा धनको किसी ब्रह्मणके | 
चयि देदूगा जिसमे वेद वेदाङ्गका ज्ञाता ब्राह्मणि किसी दूसरेसे न मागि ॥ ` 


मर › ने कहा हे सखे ! बहत अच्छ विचारा दै । 

दत्‌ ऊण्वर्मनिरयं पठतः पलक ऽय्‌ चत्‌ ॥ ४ 
 आलने्व प्रेषां च तदनं पोस्षं स्मृतम्‌ ॥ ३०४ ॥ 

दान कसते, युद्ध करते जीर पाठ कस्ते इए मनुष्यके यदि रोमटे खड 
हीजाय ता दान एवं पुर्षाथं कहत ह ॥ १०४ । । 
मराटः- भरव दानेन तवे कथं पृण्वफट नव्यतात। ॥ 
भस्माक पंतृपतामहा(य षमः पच्च स्थम्‌ वत्तमानीयतं । मदा 
(शर्च्छदमभारलानव उष्य नखटमपि कथ्‌ इयत्‌ | शद्धुन्द~ ४ 

मराठ बोक~इसं दानक इया तुम्द पुण्यका एर कसे मिलेगा £ ( राक्र 
न्तक्ने कहा ) हमारे बप दादोका यही धमे है कि--चोरी करके धन पैदा ` 
करना चाहिये ॥ मसङने प्रू, दिर कटाना स्वीकार कसक पैदा किया हमा ४ 
धन कैसे दिया जायगा ? राङ्कन्तकने कदा- 0 
मखा नहि ददालयर्थं नरो दख्दियशंकया 


ज्ञस्त्‌ वितरत्यथ्‌ चस बाद््वशक््या ॥ ३०५. ४. 


{६४)  . ` भोजप्रबन्ध्‌ः 


मूख दरिद्रकी शङ्कसे धनको नहीं देता है ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष दरि-- ` । 
` क्तीदी दाङ्कासे धन देता है, अथातू-दारिके जनेसे धन नष्ट होजायगा 
इससे दान करनी श्रेष्ठ हं | १०९ ॥ | 


[कचद्रदमय्‌ वत्र कचतत्र कपामयब्‌ ॥ 


पात्राणासुत्तमं पतरं शूद्रान्नं यस्य नोदरे ॥ १०६ ॥ 


वेदपासी कुछ पात्र है जीर तप करनेवाखा मी कुछ पात्र है परन्तु श्वकः | 
स्भन्नसे उदरको बचनेवालाही सव पात्रोमं शष्ठ सत्पात्र ह ॥ १०६ ॥ 


` शुतः-अनेन वित्त किं करिष्यति भवान्‌ । मशलः-सखे ! 
काशीवासी कोऽपि विपबटुरखागात्‌ तेनास्मवितुः परः काशीव।- 
सफट व्यावाणतम्‌ । ततोऽस्सत्तातः बाल्यादास्य चोय वाणो 
= दैववशात्‌ स्वपापा्नदृ्तो वैराग्यासषडुटुम्बः काशीमेष्यति 
` तदथामदं द्विणनातम्‌ । शङुतः-महदया तव पितुः । तथाहि- 
शकुन्तने कहा हं मित्र { इस धनसं तुम क्या करगे ई मरा बोला 


` कासीवासी कोह ब्ाह्मणुमार यहां आया, उसने मेरे पितासे काडीवास = ` 


` कृरनेका फल वणेन किया, उससे मेरा पिता बार्कपनसे चोरी कसते रहनेपर 


` भी दैवयोगसे अपने पपद्मासा निदत्त ह वैराग्य उत्पन्न होजनिके कारण सङ्कु ` 


म्ब काश्चीको जायगा उसके ल्य यह सक धन दै । शुन्तने कहा 
त्य पता वडा भाग्या ह, दखा-~ 


वाराणीपरीवास्षषसनावासितात्मना ॥ 


किं शुना समतां याति वराकः पाकशासनः ॥ १०७॥ 
_कारीपुरीमें वास करनेकी हृच्छा स्खनेवारे कुत्तेकी समान्‌ क्या गरीन इन्द 


५ सक्ता है अथात्‌-इन्द्रभी उस कुकी बराबरी नहीं करसक्ता है॥१०७ ५ । 








भाषाटकास)दतः | क श. 


 करादीपुर कर्मखूपी वीजोका ऊषरे है, जथोत्‌ काशीजीमं सव क्म न्ट 
 -छ्ोजाते है क्योकि जहौ चाण्डा जीर विद्वान्‌ समानरूपसे माक्ञ पाता १ ०८॥ 


भरणं मंगलं यत्र विभूतिश्च विभूषभस्‌ । 
कौपीनं यत्र कशय सा काशी केन मौयते ॥ ३०९ ॥ 


थ € 


निस कारीजीमे मरना मगरस्वरूप दे, विरते अरङ्करस्लस्स हे जीर की- 


शन्‌ सेमी वचठकी समान ह उस कारापुसक्ष कष्न वराबरी करसक्ता ह १०९ ` | 


कक 


| एवयुभ्षयोः सवाद शता रजा ततापि । अआक्वितयच मनि ५ 
कर्मणां गतिः स्वथेव विचत्रा । उक्यो पवित्रा मतिर । = 


| त 


कि 


तततो राजा विनिवरय भवनातरे पितृणुरावपशयत्‌ । ततर पिति =` | 
युतं प्राह । इदा परिज्ञातशाच्तखोऽपि दपतिः कपष्येन किमपि = 
न्‌ प्रयच्छति । कतु- 

देसे उन दोनों ( चये ) के संबादको घन राजा प्रसन हमा जोर 


अनम कर्मोी गतिको विचारे क्गा } सभी विशचत्रता है किन्तु दोनोकी ` 
द्धि पवित्र दै, इसके उपरान्त राजा दूसरे स्यनपर्‌ पडा बहर पिता ॥ 
सत्र देखा, पिता पुत्रसे बोढा अव जातके तत्को जाननेगाढा मी राज | ५ 


 छधणत्तासे कुक नरी देता है, किन्तु- ` 
अर्थिनि कवयति कवयति पठति च पठति स्तवान्युखे सोति ॥ ` 


क ® क 


पश्वायाभीत्यक्ते मोनी २ निमीख्यति ॥ ११० ॥ 





अर्थ सीर ` कवि पुर्पौकी कवितापर कविता कर्ता ई, पठततेहृएपर्‌ 


टता हे जीर स्तुति करनेपर स्तुति करता है फिर भैं जातां एसा कहनेषर ` 
मौन होकर नेत्र भीचरेता € ॥ ११ । 


रना एतच्छुत्वा तत्समीपे माप्य भव वदेति स्वगत्राह्वा- 
ध ॥: अरणान्युता्ं ददो तस्मै । ततो गृहमासादय कातरे सपामुपविष्टः 
 काणिदां प्राः-ससे | 





(६६)  भोजमवन्धः- 


राजा इस बातका सुन उसक पास जाकर बोला--रसां सत ख, यह 
कह अपने शरीरस सव आमूषणाका उतार उस दद्या (र्‌ अवन चर्‌ 
आय किसी दिन समामे बैठ काठिदासस कदा--सख । | 


क्वनि मार्व्त नापि तरत परतिपातिसता ॥ 
ततः केविराह- 


यतपातन्‌ पथश्वाव्‌ अवनालनि चत॒श्श ॥ ३११ ॥ 
भै कविय मनको व्रणाम करतार, जिनकी प्रत्तिमा जसम तिस्नाती 


ॐ | तव काछिदासने कहा--उसी प्रतिमाखूपी उंगीसे चीदह भुवनः पार ` 


जायाजाता ह ॥ १११॥ 
ततो राना ्यक्षरमुक्ताफरलक्षं दडो । ततः भरविशवि दर 
पाठः| देवे | कोऽपि केपीनावशेषो विद्वान्‌ द्रि कितीति । 


राना पवैशय । ततः भ्वेशितः कविरागर खस्तीयकतवा- ` 


५ वशय 
सक पवपव प्राहू 
इसे पठि राजने एक २ अक्षरके एक २ टाखं मोती दिये, तिस 
रपा क्षसाख्ने समामे जाकर कहा--हे देव | को कपीन धारृटएु विद्वान्‌ 
` . द्वारं खडादहे। रजने कदय उसे मातर साओ । तब कवि समामे गयां ओर 
५ स्स्ि कहकर राजाकी आश्ञासे वैठगया जर बोख-- 


इह निवसति मेरः शेखरो भूधराणा- 

मिह हि निहितभाराः सागराः सप चेव ॥ 

ददमतुरपनतं मूतर भूरि मूतो-। ` | 
दवध्रणसमथं स्थानमस्मद्धिधानाम्‌ ॥ ११२ ॥ 


इस श्थानपरर्‌ पवतकिा न्िखरख्य दम पत्रत वसतादै दसा स्यान 


५ सकर माशेसमेत सात समुद्र वसते जीर यह तुम्हारा स्थानं अतुक अनन्त 
(1 रलं 












घ्वख्य है एवं अनेक प्राणियौकी उत्पतति धारण करनेको समधेदे ॥११२॥ 


भाषार्दीकासहितः। ६८६७) 


राजा महाकवे ! किं ते नाम॒ अपिधत्स्व । कषः नामब्रहणं 
नोचितं पडिताना, तथापि वदामो यदि नान्षि॥ ` 
| जाने कृहा, के हे महाकवे ¦ तुम्हारा क्या नाम सा बता | कावर्न 
करदः प्रडिताका अपना नम खना उचत नहा तामा पाड जानना चाहत 
इता कट््मा | 
नहि स्तनधयी इद्धिगभीरं गाहते वचः ॥ 


तठ तोयनधद्रु यषटराक्त न वणवा ॥ १३३ ॥ 
| स्तनपान करनेवाठे दुघमुहे बाख्ककी बुद्धि गंभीर वचनकी थाहकी नही 
-जानसक्ती जैसे वंसकी ख्काडी ससुद्रकी तखीको नदी द्रंडसक्ती दे ॥ ११६ ॥ 
देवाकणंय- 
9, हे देव । सुनिये- 
` च्छुतामिदोटखां रतिकलद्भं च वलयं । 
सम चकङय भरहसितदखां शख्तनया ॥ 
अवोचं पश्येत्यवतु गिरिशः सा च गेरना। 
स्‌ च कडचद्रा दशनकरणप्रूरितततुः ॥ १३४ 


 चंद्रकला गिर ओर इधर पावेतीजीका क्न दरूटगया, तो इन दोनोकोर 
अरावर करके चक्रकी समान बनाय हेसते पावतीजीने कहा, यह देखो 
वह दतोकी फिरणोसे ८ चंदरक्षमे ६२ किरणोसे ) युक्त रोरीरवाल कीडा 


का ^ शा 


` चद एव पाव॑ताजी अर्‌ शिवजी तुम्हार रक्ता कर ॥ ११४॥ 
कालिदासः सखे ! कीडाचं चिररशेऽपि । कथमीहशी ते दशा 
-मडटं भइले विराजत्यपिं राजानं बहू्र्ववातं । करंडचद्रः-~ ` 
काट्दासनं कहा हं सखे क्रडाचद्र ! चिरकाल्में म्ह द्खा तुम्ासै 
यह्‌ दशा क्यौ दोग सडक २ मे घनी जीर राजा विराजमान होनेपरमी 
“यह्‌ अस्या क्या द { क्रीडाचन्द्रने कहा- ` 


(६८) ` भोजप्रबन्धः- 


 धृनिनोऽव्यदानविभवा गण्यन्ते धुरि महादरिद्ाणापू ॥ 
हंति न य॒तः पिषाक्षामतः ससुबोऽपि मर्रेव ॥ ११५ ॥ 


` जिनके दानरूपी देश्ये नहीं है, वे धनी मनुभ्यमी महादरिदधियोमें जगे गिने | 
जाते दै, जिससे तृषा चान्त न टो वह समुद्रमी मरस्थरके समान है॥११९॥ | 


फच~-उपभोगक्ातराणां परुषाणामथसचयपराणाम्‌ 
कन्यामणिरेव सदने विपरत्यथः प्रस्थाय ॥ ११६ ॥ 


जो रुृक्ष्मीको नहीं मोगते मौर केवकं धनकोही संचय करते है, उनका ` 
धन घरमे कन्यारूपरी रत्नकी समान दूसरेकाही जानी ॥ ११६ ॥ 


सुव्णमाणकमूरडवररन्प भूभतः ॥ 


कलयैव पदं भोज तेषामामोति सारवित्‌ ॥ ११७॥ ` 
हे मोज } अन्य राजा तो सुवणं मणि बानूबंद जादि आडभ्बरोके विश 


। जमान रहते है ओर साखेत्ता जपनी कठासेही उन स्थानोको प्राप्त होतेह १ १७. 
= प्ुधामयानीव दुधां गरटति विदग्धरसेयोजनमेतरेण ॥ 


(का 


कव्यानि निव्याजमनोहराणि वारांगनानामिव योवनानि॥११८॥ ` 


विदग्ध अक्षरापि रहित कवियके काव्य अग्रतमय दहै जीर उनके अमृत 


रता है जैसे वेर्याओंका निष्कपट यीवन समीको जगृत्तकी समान घुख |, 
दता ह ॥ ११८1 ५ 


ज्ञायत जठ नामाप वे राज्ञः कविता इन्‌ | 


कवेसतद्वयतिरेकेण न कीर्ति स्छरतिक्षितौ॥११९॥ 
विना कविताके राजाका नाम नरी जानाजात्ता जीर उस राजाके विन ` | 


अ १, 4 


८ ॥ कावेक कौतिभ्री प्रथ्वीपर प्रगट नही होती है} ११९॥ 








भाषृटिकासाहंतः।  - (8९९) 


( समामे स्थित ) मयूर कविने कहा-ज काव्यक्नो कतै दँ ओर जिन्व 


शै 


काव्यम बखान हाता हे, वही धन्य ह; . वदी दहासा ह जीर उरन्दीका यश्च ध 


संसारम अव्छरहतादै॥ १२०॥ 
वरचि 4 
 पदव्दक्तत्पक्त छितसहुव्याबव्हास्त्‌ | 
क्वं मागऽस्मिन्स्टुरति इधमतरस्य धिषा ॥ 
न च क्रौडाटेशव्यपतनपिशुनोऽयं कुखवधू- । 
 कटाक्चाणा पथाः स खट्‌ गणकनापवेषधः ॥ १२१ ॥ 


समां स्थित वरदधि किन कदा-देके प्रकट करनेमे हृदयका अभिप्राय 
` ्रकट विया है, कवियोके इस मागमे पण्डितमात्रकी बुद्धि फुरती दै । यह मामे 
ऋीडकि टेशका जीर व्यसनका विरोधी नदीं रिन्त बुखवधुखोके कट्षोका 

` -मागे है यह वे्याओंका विषय नही दै ॥ १२१॥ | 


राना कीडाचद्य्‌ विंशतिं गनेदान्‌ प्रानाक्कं च द्यो। ५ 


तता राजत कवः स्तात | 
रजन. ऋच ठत वास दथा उर पाच मवि ट्य पीके वुघ्न्‌ 
` जात्म स्तुति ऋ | 


ककण वये तङ्क क्यषद ॥ 


अहै। भूषगहाच्त्प भनिपरट्याथपावताम्‌ ॥ १२२ ॥ 
अहा ! आश्चयं है !! कि राजा मोजके शरुजाकी च्ि्योके अद्भत 


आमूषण है दोनों न्मे ककण ( ज्वी वृदे, मू ) द ओर हंधोमे तिरक. 
-( तिखोदक ,) ६॥ १२२॥ | 
दश रना पनरक्षरटश्च ददा । ततः क शवद्‌ (5 जरु 


जीर्णसर्वागसधिः पंडितो रमेश्वरनामा सक्षामाथगात्‌ । स चाह- ` 


३ कके उद्कविंडुः । २ तिलोदकम्‌ । 





(७० > भोनमबन्धः- 
प्रसन्न हकर फिर राजघ्मे एक २ अक्षरे एक २ कख रये दिये |, 
तिसक्षे पठि किसी समय जरा अवस्थास्े यिथिट दारीरवाखा समेश्वरनामकः 
` ब्रद्ध पण्डित सभाम आकर वोख-~ ॥ 
1 ख, £ 9०५, क क 
पृवागनस्य सुकवेगनभपिनरपभिवा ॥ 
[ज ध [प 
पारणा जायते कापि सव॑नेवोपवािनः ॥ १२३ ॥ 
` सव स्थानें उपवास व्रत करनेवाटे कविकौ ओर निराहार व्रतत करनेवाले 
सिहक्री पारणा हाथीके सांव जर रजके रेशवर्थपे होत है॥ १२६॥ 
म ॐ @ ` च 
वाहुना वाडताना च वरवा्पर्‌ जुर्बः ॥ 
[४1 क [+ (4 8.९ क 
कवद्राणा गजहा बरह्किः जषातः परः ॥ ३२४ ॥ 
वाहन जीर पण्डितीके ग्राहक तो अन्य पुरूपमी हय जातें परन्तु श्रेष्ठ 
 कृषियाकं आर्‌ श्र हाथियक ग्राहक श्र राजाह दाता ह । १२४॥ 
एव्‌ ह 
चैटे ७ स 
वर्णैः पचेल शोत स्याह्मसोषतिम्‌ । 
पराक्रमण दुर्गि राजते रजनदनाः ॥ १२५ ॥ | 
रेसेही-घुवणं ओर रेशमी वस्मे वेद्या शोभा पाती हे एवं पराक्रम्‌ 


| ~ ओर दानक द्वार राजकुमारको शोभा दोती दै ॥ १२९ ॥ | 
२. इत्पाकष्य राजा रमन्वरसपाइताय सवाध्टमान्पुचाध टश्च ५ 
छथ प्रावच्छत्‌ । वतः सात कवः 
यह सुनकर समस्त आमभूषर्णोको उतार रमेश्वर पंडितके स्थि दो खख 


| श्शपये दिये | तब उत्त कविने राजाकी स्तुति कौहै-- 


४ | विशार करतूरीका तिलकं आकाराके 
 विराङ कीत्ति स्वगध।मतकः हग 


भनि त्वेत्कातकतिया नकी स्थित महत्‌ । 


कदतुरातटके रमन्‌ यणक्रिर्‌ विराजत ॥ १२६ 
हं राजन्‌ । हं गुणनिधान ! अपक कातिरूपी कान्ता (घ्री) काः 
 माव्प्र खित है, जात्‌ आपकी 











| 
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५ 
ध 





माषारीकासहितः! ` (५९ 


बुधाये न रणान्बृयात्‌ शु वेत्ति यतः स्वयम्‌ 


 भखप्रेऽपि च न वषाद उुधपोक्तान्न वेति सः ॥ १२७। 


पण्डिते सन्धुख गुणका बखान न करै कारण वहं स्वयंही जानता है 
ओर मूखके सामने मी युणोका वखान न करै कारण मूख पण्डिते वच ~ 


नको नहीं जानता है १२७॥ 


तेन चमल्छताः सर्वः रमेश्वरकविः भाह- ` 
इस बातसे समी चमच्छत इए, तव रामेशवसकविने कटहा-- 
ख्यातिं गमयति सुजनः सुकविर्विदधाति केवट कायम्‌ ॥ 


वषि 


पुष्णाति कमलम लक्ष्या तु रविर्विपोजयति ॥ १२८ ॥ ` 


 स्षत्बन पुरुष विख्यात दोजातहि ओर घुकवि केवर कायेको करता है, . 


जसे कमठको जठ बढाता ओर सूर्यं खिटाता है ॥ १२८ ॥ 


ततस्तु राना प्रतयक्षरक्षं ददो । राजं कविः प्राह ` 


भ (0 


इसपर म्रसन्‌ हार्कर राजानं प्रत्यक्‌ अ्नरक रख २ सपर्यं द्य | तव | 


शाजासे कविने कहा 


[कः+ 


 केष्ितवं न श्रणेत्येव छपणः कीर्विवर्जितः ॥ 
नपुंसकः किं सते पुरः स्थितमृगीरशा ॥ १२९ ॥ 


हनि इृपण ककिताको नही सुनता ह जैसे सन्मुख विराजमान स्वीस 
नुसक क्या करसक्ता है । १२९. ॥ 


ता प्राह (क 
इता देवेन कवयो दराकास्त गजा अपि ॥ 
 शुोत्ा ¶ जायते तेषां मंडलेन्द्गहं पिना ॥ १६० 


,, क्षामे स्थितं सीताने कदा-दैवद्रासय हत होनेपर दीन कवि ओर दाथी 


सजभवनक्षे विना शोभित नह होते ॥ १६० ॥ 







(७२)  भोजमवन्धः- ` 


क (टद 
अदातृमानसं कापि न स्पृशंति कवेर्गिर 
दुःखधेवाक्डिदस्य विरापास्तरुणीरताः ॥ ३३१ ॥ 

(८ समाम स्थित कालिदास वोटे ) छषणके मनको कविकी वाणी नदी 
-छरृती जैते युवति दाव-माव वद्धको दुःखही देते दै ॥ १३१॥ 
शुनी प्रातिषडत दश्च ठक्च द्तव्‌। ततः कवाचद्वाज्‌ सण 
 स्तादि कपिमहरादधिक काट्दासमायान्तमवटोक्य परं वेश्या- 


 लोश्तेन देति सेदल्वं चके । तदा सीता विद्ववंद्ि तद 


[त्रि ज्ञाता ब्रह-द्व| 


` फिर राजाने प्रत्येक पण्डितको एक ९ ठाख शपे दिये । इष्के पीछे 
किसी समय समस्त कविमरंडर्को प्रवीण वेद्यागामी काल्दिासको अति हृषु ` 
देख राजाने अपने मनम खेद किया.। राजक मनकी वात जानकर्विदयानोसे ` 
 रबान्दित सीताने कटाह &व | 2 


दपम्‌ यमवति जन ईह सयुणरागरमा न सयत ॥ 


ल्व शिनि पतित पश्वति लोकः कलकमपि ॥१३२॥ ` 


गुणी मनुष्यमे दोष निहारकरमी गुणग्राही पुरुष खदित नदीं होते 


| |  ककित चन्रमाको समस्त संसार ग्रीतिमावसे देखताहे ॥ १३६२ ॥ | 
28] राजा सतयं ठस दद । तथापि काठ्दाप्तं यथाप्रवं 
न्‌ मानयति यद्‌। तदास च काटिदापो रज्ञोऽभिषयं विक्लिा 


वलामिषेण प्रह ` | | 
इस वचनसे प्रसन्न होकर राजाने सीताको छख श्पये दिये । इतने 


 : । भ्रमी जब राजाने पैकी समान काठ्दासको नहीं माना तब काठिदासनै 


के मनका माव जानकर तराजू मिससे कहा 
राप्य परमाणपदर्वी को नामास्ते 








। अषादीकासि्ः। (७३) 
हे तरान्‌.! तू मार्को नीचा ओर हव्फेको ऊचा करके मी अपनेको । | | 
 अंमाणका प्राप्तकर क्या ग्रै करता ह ॥ १६२६॥ 1 

युन्राह्- । 

{कर्‌ कटा 
वर्वास्त सथन गतः प कस्मात्‌ | 
| स्वदेशरागेण हि याति खेदम्‌ ॥ 
तातस्य क्पोषयमिविवुषणाः। 
क्षारं जटं कापुरषाः पिवति ॥ १३९४ ॥ 


जिप्तकी सब स्यामिं गति दै वह्‌ क्यो अपने देके खेहसे देदित ` 


दता है । वह हमरि पिताका बनाया कुमा है रेता कहकर मूख खास ` 


जख्वो पीते ॥ १६४ ॥ 


नी 


तती रज्ञा रतामवज्ञां मनति वेदता कालिदासो दुर्मनाः, ` 1 
विनवेश् ययो ॥ | ( 


अनन्तर राजक वास अपमान विचार कर काल्िदाप्त उदास होकर ` 


1 पुन्‌ धर्‌ चछा गया} 
अवज्ञास्फरितं परेम समाकतुं क ईश्वरः॥ द 
साध न याते स्फु कक्चटेपन माकम्‌ ॥ ३३५ ॥ 


 अकरज्ञासे एटहृए प्रको मिखनेकं च्य कन्‌ संमथं हं जसं एटा म्लः 
सखव हारा नही जुडतां हं ॥ १३९ ॥ ५ 


तता रजाप खनः स्थतः । तता द्क्ता स्च द 
रुजां विशःकारणमपपृच्छत्‌ । राना च रहास्च सवं तस्यं शाह 
` की च्‌ र॒नडख्न काटरपावज्ञा ता इनः हद्व अण्‌ 


, नाथ | सर्वन्नोऽि ॥ 


(ज॑) | मोजरबन्ध्‌ः- 

फिर राजाका मी मन खिन्न हया, तव रीखवतीने राजाको अनमना दे 
विषादके कारणको प्रा । राजने इवेमे सव दृत्तान्त कह दिया उसने 
राजाकै मुखे काटिदासकी अवज्ञाको युन फिर कहा-हे देव प्राणनाथ ! 
त॒म सर्वज्ञ हो 
. कहा हि वस्पघदस्ताब्‌ वर सजातर्विधारतक्ञहूः 


इतनयन।[ {ह विषाद न विषह नदत च खट्‌ जीव्यधः॥३ ३६। 
खेहका न करना अच्छा पस्तु करके ताडना ठीक नही, जसे नेत्रोके 


च. 


नष्ट हो जनेपर मनुष्यको दुःख होता है जीर जन्मान्धको दुख नहीं 
 -. हेता ह॥ १६६ 
पु कालिदासः कोऽपि भारत्याः पुरूषावतारः । तत्प्वभा- ` 
केन संमानयेनं विदयः । प~ 
र परन्तु काकिदास कोड सरस्वतीका पुरुपरूयी यवतार है । अतएद 
` ` शक सव मात्तसं विद्वानाक द्वारा मान करा | देखा-- 
दोषाकरोऽपि कुटिरोऽपि कटकितोऽपि । 

मित्रावनसमये विहितोदयोऽपि ॥ ` 

ृद्रस्तथापि इवदहतासुषात। 

नैवाभ्ति रणदोषविचारणा स्थात्‌ ॥ १३७ 

दोषोकी खान, इुटिठ, कटंकी, मित्र ८ सूर्यं ) के जस्तमे उदय होनेवाख्‌. ` 


 च्चेदरमा मी दिवजीको प्रिय दै, इसी कारण. आश्रितं जनके गुणदोषोका 


` विचार नहीं किया जाता करते हे ॥ १६७ ॥ 
1 राजा-्रय | सर्वमतत्तत्यमवत्यगरर्त्य चः काटसस् घातः 
शे सेतोषपिष्यामीत्यवोचत्‌ । अन्येदू राजा दंतधावनादिविंधिं 





भाषादीकासदहिवः। = (७५) 


& ५५ 


दीकष्य राना स्वसेवकमेकं तदकारणाय बेथागह प्षेयमास्। 


= स्चेगला काटिदापतं नता प्राह । करद्‌ | तमाकादयति 
भोजने इति । ततः कवि्््चितयत्‌ । गतेऽहि तृपेणावमानि- ` 
तोऽहमव भातरेवाकारणे किं कारणमिति- ` ५ 


ध 


राजने कटा-े प्रिये } संत्य है, अच्छा कठ प्रातःकाख्ही भँ काठि-- ` 


दासक प्रसन्न कूगा । दूसरे दिन राजा दतीन जादि शुद्धिक्ियको कर॒ 
निलकर्मोको परणं कर॒ समामे आया । पण्डित, कवि, गाथक ओर समस्त. 


समासद समामे पारे, कवठ काठिदासको समामे नदीं आया इम देख 
कर राजाने अपने एक सेवकको उन्हे बुखनेक्े चि वेस्याके घरपर मेना { _ | 


सेवकने जाकर कालिदासे प्रणाम करके कदा, है कककुख्युकुटमणि ! | 
राजा मोजने जापको बुखायहै । तव कघिको वडी चिन्ता इई, कि कठी 


` सजाने भेरा अपमान कियाथा अव प्रातःकारही क्यो बुतादे £? ८ 
ये यं नृपोऽलुरागेण संमानयति संसदि ॥ ध 
` तस्य॒ तस्यल्छारणाय यतत राजवहुभाः ॥ १३८ ॥ 


राजा जस २ मरुष्यसं समाम त्रम करताह, रजात्रच जन उत्ता उसके ` | 


उखाडनका यन्न कस्ते है ॥ १६८॥ ¢. 
तु विशेषतो रज्ञा अन्वहं मान्यमने मपि मायाविन ` 
ृत्सराहर्‌ बाधयति । | 
विल्तु प्रतिदिन राजक द्वारा मेरा मान होनेषर मायावी पुरुष इषि वैर 
करते ह ¦ ४ ८ 
अविवेकमतिनृपतिर्ममरिष्ट एणवस्ु यंतरितमरीवः॥ 


युत्र खलाश्च प्रवटस्तत्र कथ सजवसरः ॥ १३९ 


अज्ञानी राजा गुणी मोत्रयोके वीभू रहता है, ओर जहा दुटंकी 


८. ~ ् नना ये व्यननप्ान्न च त्वव २ + 9 5© | 






(७६) भोजप्रवन्ध- 
इति विचारयन्‌ सामागच्छत्‌ । ततो दूरे समायातं वीक्च ` 
 सानिदमाक्षनादूत्थाय केव मासयतमादय कथं विलवः करिव 
इति भाषमाणः पच षट्‌ पदापि संसुखो गच्छति । ततो निखि- 
लपि सपा स्वासनाहलयिता सर्वे सतनासदध्व चमत्छताः। वेरि- 
 णश्वास्य िच्छायवदना वश्रवुः ! ततो राजा निनकरकमरेन 
अस्य करकमटमवटव्य स्वस्ादशं पराप्य तं च पिंहस्वे: 
उपवेश्य स्वय च तदाज्ञया तऋषोपविषटः । वतो राजासहास्तनाशडे 
 काषिदापे बाणकविरदक्षेण वाटूखदतय भ्राह- 


यह विचार समामे जया । तव्र काक्दासको दूरहीसे आते देख हषेके 
` साथ राजाने खडे होकर कहा--दे सुकवे ! दे मम पिय ! आपने क्यों 


विट किया ठेला कह पच छः पग जगमानीक व्थि चख, तो समस्त 
सभासद पुर अपने २ जसनौपर खडे होगे । इधर काटिदासके श~ 


ओका सुख मटन ह्योगया । तव राजाने निज करकमलसे कारिदिसके 


 करकमख्को गहर अपने आसनः स्थानपर जाय कविराजको सिह्ासनपर ८ 
बिठाया जर्‌ उनकी आज्ञासे आपमी वहीं वेठगया । जव काठिदासत राज _ 


सिहोसनपर विराजे तवं बाण कथिने अपनी दहनी सुजा उठाकर कहा ` 


भाजः कटावदृन्र वा काटदात्तस्य माननात्‌ ॥ 

विबुधे ता राजा येन दोषाकरोऽप्यसो ॥ ९० ॥ 
“^ भोजको कलञओंका ज्ञाता कँ गा रद्र के, क्योकि जितत दोषाकर 
५ + ( दोषोंकी खान ) काटिदासको पण्ड राजा करदिया, रद्रपक्षमे दोषोकी 
 . “खान्‌ विद्वानोका राजा चन्द्रमाको शिवजीने जपने मालें स्थान दिया |॥१४० 





& 


भाषाटीकासदितः।! {७७ | 





भ 


® क 


 प्रायमूयुः । सुभगे ! अस्मचीतिमत्तो काटिदारो मल्यतिं | 
अस्माषु कोऽपि नेत कठातताम्य भवह्े। वते ! यथेनं राना देशं- ` 
तरं निःसास्यवि तद्धवत्या कतव्यामिति । दासी राह । पवद्धयो 
हारं पाप्य मय। युष्मत्का्यं क्रियते तन्मम प्रथमे हारो दातव्य | 

 इति। ततः सा तोवूलवाहिनी तेद हारभादाय व्यचितयत्‌ । | 
` तथाहि-दषेरसाष्यं फं वास्ति । ततः समक्करिमत्ु कतिषय- ` 
वारेषु देवादेकाकिनि भरसुपे राजनि चरणसंवाहनादिसेवामस्ष ` 
=, विधाय तत्रव कपदेन नेत्र निमीस्य सुतरा! ततष्वरणचटनेन राना- ` 
नमीषनागहकं सम्यम्नाला पराह । सखि सदनमाधिनि ! स दुरा- । 
स्मा काठिदासः दासीविषेण अतःपुर भाष्य लीखदिव्या सह रमे । 

` राजा तच्छत्वा उत्थाय प्राह । तरगते ! कि जाग्षाति । साच | 
बिद्राव्याुखेव न शरणेति } राजा च तस्या अर्वन छला 
` व्यचितयत्‌ । इयं तरेगवती निद्रायां स्ववशं मता वा्नावश- 
` देव्या द्वरसितं प्राह । स च सरविषेणातःपुरमागच्छतीयेतदपि संभा- 


उपरते । को नाम द्लीचरितं वेदेति । ततश्स्थं विचायं राजा प्रयुः 


 भातरात्मनि छतरिभञ्वरं विधाय शयानः कालिदास दाीसुखेन्‌ ` 


अलाय्य तदागमनातंतरं तयेव ठीटदवीं चाना देवी भरतयवदं । | 
परि! इदालीमेव मथा पथ्ये भोक्तव्यमिति । इ्य॒क्ते सापितयवेति 


पथ्यं गृहीखा रज्ञे रमतपत्रे दख! तव सुद्रदाट भस्यवेषयत्‌ } 
ततो राजापि तयोरगिये जिक्ञास्मनः शोका प्राह 


इये उपरान्त विद्व्नवि साथ वैरकौ आग प्रगट दईं । फिर ङक । 


कीर फ 


: भविद्रारोकी अलाहपे तभी विद्रानोते भोजको पानकी कदी देनेघासी दासीक | 


(८७८) `  मोजप्रवन्धः 


 - सुवण जदि दिया । भौर उस दासीको उन्दने उपाय बताया । हे घुमये ! 

मार्य की्तिको काट्दिास खंडित कथि देता है) हमारे विपि कोमी 
काट्दासकी समान कठावान्‌ नहीं है | हे वत्से (वेट )! जिससे 
राजा काठिदाक्षको देशसे निकार दे तुमं उसी कामको करो । दासीनै 
कहा, तुमसे हार ( मोतियोकी माद्य ) ठेकर मै इस काको करूगी, 
अतएव पटे तुम मुञ्चे हार दो । पिर उस पानक बीडी देनवाढी दासनि 
उनसे हार केकर विचारा, कि बुद्धिमान्‌ क्या नही करसक्तं है । कुछ 
कारके उपरान्त जव राजा अके सोरहाथा तव यह दासी याजके वैर 
दाब सेवा करके वक्ष कपरटसे नेत्र मीचकर सोगङई ¦ चरण कैरुनिसे 
 राजाको डु जागताहजा जानकर वोटी-हे सखी मदनमाकिनि ! व्ह दुष्ट ` 
 कािदास दासीक वेषसे अन्तःपुरे जाकर खीरदिवी ( रानी ) के साथ 
रमण करता है । राजानि इस वातघतेः सुन बैठकर कहा हे तरङ्खयति ! क्या 
` जागती हो १ तव वह निद्राम व्याङ्ुकुकी समान नहीं घुनती है, राजनि 
। उसकी शुर वाणीका ब्द सुनकर विचारा । यह तरङ्खवती नींदके वसी 
भूते, वासना रानीके दुश्चरित्रौको कहती दै, बह चीवेषसे अन्तःपुरे 


आता है, यह सम्भव होसक्त। दै । चियोके चर्त नही जनेजाते । य ` 
 षिचारर दूसरे दिन राजा जपने दारीरमे छल्से ज्वर वताकर सोगया ॥ ` 
फिर कादि कविको दासीके द्वार बकाया जर उसी दासी ठीक 






 देर्बाको बुटाकर कहा-दे प्रिये { अमी सुनने पथ्य ठेना चाहिये, तव रानीनै 
 । राजाकी आङ्घातुसार पथ्यस्वरूय चौदीके पत्रमे राजक च्यि मूगकी दार 
 परसेसी । तब राजाने उनका अभिप्राय जाननेक्षी काठसतासे आधा शेक षडा 
सद्ग गदव्षाला कर्वह्व वदषा कथम्‌ ॥ 
` है कविराज ! रोगकौ नारक सरप्णीरूपी भूगकी दारु छिस 
रहित. कैसे इद १ 4 ५ ~ 
त। ततः काठदन्ः देव्या समापवतन्यामष्‌ उच्तरापप्राह- = 
लिदासने रानीके समीप हनेपर भी अ 4. 
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` अवुवृ्रयामं जाता विगतकचकां ॥ १९४१ 
भाजनसर्पा प्रात संक्रम इस { द {खर्प , स्रान अपना क््वुक 
र्दा ।[*१४१ 


देवी पच्छरला परिन्ाताथस्वह्या सरसतीव तदर्थं षिदिवा ` 
स्मरपुखी सनागिषि प्रवभूव । राजप्पेतदृष्ा विचारयामास । इवं 
` पुरा काषिदाि कषद्यति अनेन रतस्यां समीपवतिन्यामपि इत्थ्‌- = 
मायधायं इय च स्मरडुखौ बभव । चणा चर को वेद ॥ 


फिर रानी इस पदको सुन अथेको जाननेवारे सरस्वतीकी समान उसके ` 


क) 


` अर्थेको जानकर मुसकराहै । राजाने मी यह देख विचारा, यह पदक्सेदी 
काक्िदिाससे स्नेह करती हे, इसी कारण कविने इसके समपि रहनेपस्मी 


रेखा कहा ओर यहमी कुछ सुसकराईं । लियोके चार्के कौन जानताहे | (८ (८ 
 अश्वष्टुतं बासवगर्बितं च स्रीणां च चित्तं पुरस्य ` 
काम्यम्‌ । अवर्षणं चप्यतिवर्षणं च देवो न जानाति 
कुतो मनुष्यः ॥ १४२ ॥ 


घोडेका कूदना, इन्द्रका गजना, चिकोका चित्त, पुरुषोका माग्य, वष | 
क 


नं होना जर अततिवपाके दोनेको देवताभी नै जानसक्त तो मुष्यक्री क्या ५ 1 


`  स्षामध्येहे जो जानसवे ॥ १४२ 


 ‰& खयं बाह्मणः दारुण पराधित्येन इतव्य इति ! विशेषेण ` ` 
सस्सवत्याः पुरुषावतार इति विचायं कालिदास भाह। कवे! सवथा 


अस्मदेशे न स्थातव्यं फं बहुनोक्तेन । प्रतिवाक्यं किमपि न 





प ` क्वि = ज ध छ 


वक्तव्यम्‌ । ततः काठ्दासोऽपि वेगेनोत्ाय वेश्यागृहमेय तां ` 
` अत्याह । भिये] अलं देहि मपि भोजः कुपितः स्वदेशो न स्यत- | 





(०)  मोजप्रवन्ध्‌ः- | | 
किन्तु दारण अपरर्धा होनेसे यह ब्रह्मण मारनेकी योग्य है । विशे- 
 .खकर यह सश्स्वतीका अवतार है ( रानीके ) इस बातको विचार काठि- 
 दाससे कहा-दे कवे } अधिक क्या करू, तुम हमारे देरासे निकठ्जाज ` 
जीर सुत्ने उत्तर न दो | तब काड्दिास तुरन्त खडा होकर चढ्दिया ओर 
वेदयाके घरमे माकर कहा-प्रिये } विदा दो, सुक्षपर कुपित होकर राजान 
देसे निकठजनेको कहा दै । अ | 


अष(टतवाटतानं वरया बदतवादतान्‌ इषरङ्कदत । 
विधरवे वां वटयातं यावि पुमाच्चव्‌ चतेति ॥ १४३५ 


॥ 
` . विधाता अनद्नी बात करदंता दै आर हना बात नष्ट कर देवाह) 
लिना कमी पुरुष धिचारमी नहीं करता उनको करदेता है ॥ १४३ 


च किमपि विद्ुदचेशितमेवेति प्रतिताति । तथाहि 


किन्तु कुछ विद्ानोका ही यह समस्त चेष्टित दीखता दै, ठेसा कटामीहै- = ` 


कहूनामत्यसाराणां समवायो दुरत्ययः । 
तृणेविधीयते रज्ञुध्यत तेन दंतिनः ॥ १४४ ॥ 


` अलपसासवाखोका एवत्र होनाही दढ हो जातादै जसे तिनकोकी बनी इहै = ` 


6५. 0 ४ 


ध , ॥ ( रस्सासि हाथी बधे जति ह| १४४ ॥ 
` ततो दिटारषती नाम वेश्या तं प्राह- 
फिर विलसंवतती नामवाटी वेद्याने कृविसे का~ 
तदेवास्य पर मि यत्र संक्रामति द्यम्‌ ॥ 
8 दुख च इुःख च प्रतच्छथिवि दपण ॥ ३४५. ॥ 








णमे प्रतिविभ्यके समान दीखते है. १४९ ॥ 


इस प्राणीका वही परम भित्र है जेसके दशने सुख, दुःख दोनो दषै- 


॥ दयित ! मपि व्मानाया कि ते रज्ञा फिवा रानदतते ` 
४ ततेन कायम्‌ छुखंन निःशंक्‌ त्ष मद्रहतिःकुहुरं इवि । ततः ॥ | ^ 








भाषारटीकादिदः (८१) 


 काडिदारः ततैव वसन्‌ कतिपयदिनानि गमयामास । ततः काटि- ` | 


दु गृहचिमते राजान खाटदिवा प्राहु । दवं काटदास्ककविना ^ 


साकं नितातं निविडतमा भेव तदिदानीमलचितं कप्त वस्व॒ ` 


 देशेऽप्यवस्थानं निषिद्धम्‌ ॥ 


हे प्रिय ! जबतक मेँ जीवतीद्र तवतक राजासे वुष्हं क्या काम दे ` ^ 


अर साजै घनसे तुम्द क्या काम £ 2 सुखके साथ मेरे षके तहने 


 निमंक होकर रहो, फिर कालिदासने कुछ दिन वीं रहकर विताये । दृस्के | 
पी काठिदास धर्से निकक्गये, तब ॒रीकवती देवीने कदा-हे देव ! 


काङ्दासके साथ आपकी परम मित्रता थीसौ सव क्यो नातीरहीजोः 
काटिदिसका देरासे मी निकार दिया ) ४ व 


क्षोरधक्रमशः पर्वणि पर्वणि यथारसविशेषः॥ ` 

 तदतसननमेवरी विपरीतानां च विपरीता ॥ १४६॥ 

जैसे गलेके अगेसे कमानुसार पसं २ मे अधिक मिनस होती है, ` 

वैदी सननौकी मित्रता दिनपरदिन अधिक होती जती है भीर दुष्ट 
८ ( भत्रता उर्टा दाताहं अथात्‌ प्रतिादन्‌ वटका जाता ह॥ १४ ६ ॥ 


ञः. ४ 


[ब (ष्‌ प 


शकरातपाल््राम जरतिवस्चतत्ताजनद्‌ ॥ 


केन रलमिदं सृष्ट मित्रमितयक्षरदयम्‌ ॥ १४५७ ॥ | 
 योकदूयी रत्ुसे रक्षक, प्रीति ओर वि्वाप्तका पत्र ˆ“ मित्र 22 नासक्रः | 
द्धो अक्षरके रत्नको किसने र्चा है ॥ १४७ । ५ 
`. रानाप्येतहीठादेधीवचनमाकण्य पाह-देवि | केनापि ममेव | 
 भ्िषापि । तकाटिदासे दासीदेषेण अद्ुरमासाय देव्या सहु 
रपत्‌ इति । मया चेतद्यापारनजज्नासया कपटञ्वरेणायं भवरत 
च वीक्षितो । वतः समीपवर्तिन्यामपि तवभ्युत्रादमिस्थ प्राह ¦ 


शच्राङण्व्‌ चयाप कृत्‌ हसः । त्त सवेमतद्ू्ा बाह्म 





(८२) ` मोजपबन्ध्‌ः- 





 नगीरुणा मय देशाचिः्तारितः। लां च नं द्िण्येन हन्ति 


ततः हापषपरा देवी चमस्छता पराह । निभं देव ! अहमेव धन्या 
यस्यास्ति परतिरह्शः । यथा सुक्तशालाया मम्‌ मनः कथम्‌ 
यत्र गच्छति यतः सवेकामिनीभिरपि कतोपपोगे स्पततवयोऽपि । 





हह देव ! तवं यदि मां सतीमसतीं वा अक्ता गमिष्यसि त्डहं 
५ | सर्रथा म्रिष्प दति | ततो राना परिये मुखं परीति ततःस ८ 
॥ सुतिः पुषवराहमनवरापासर व कह्बादक क्यामाक् धदव | 1 
कजं च्रे । ततो देवी स्नाता निजपातिबयानठेन देदीप्यमाना = 


 शुदुमारगाली सयमवलोक्य भह । नगदधुस््ं सर्वसाक्षी ` 
सर्व वेसि- ५ 


, 


राजान रीठदिवीके वचनेको सुनकर कदा दै देवि ! किसीनि मेरे 


#५३ 


 . सामने कहां क्षि दासीव 


ते काठ्िदिास अन्तःपुरे अकर रानीक साथ ` | 





। र्मण वरता है । भने इसकी सत्यताके व्यि व्वरके छठे तुमे जीर कालि = ` 


1 


 : -  दासको देखल्िा 1 फिर तुम्हारे समीप रहनेपरमी इस प्रकार श्ोकके उत्त 


रद्धैको पटा ओर उस पदको सुनकर तुममी र्षी । तव इन सव वर्तको ` 
देख ब्राह्मणवधका मय जानकर उस कविको भैने देसे निकार दिया ॥ 
चम चतुय जीर बुद्धिमती हये इससे तुम्हे नहीं मरताहं । फिर रनीन 


| ५ ८ सी साथ चेँकरवर काहे देव ] मं निःशकर हृद घन्य इ जिसके तुम ॥ 
पति हो | लुम मेरे स्वमावको मी भातिसे जनते हो तुम्हारी मोगी ददका ` 






मेरा मन अन्यं स्थानम क्यो जायगा 
छपमागसमयम्‌ स्मरण हाते ह 


खेदकी बात है,कि तुम सुन्व ध 
निश्चय प्रणव्याग दगा 








भाषाटीकासहित ध. 


जध्तं स्वपरकटि च सुषत्ता यड म पतं 
भाज एव एर वन्या ब्धिति भवतजपन ॥ ३४८ ॥ 


| जागते, सोते ओर स्वके समय मेरे चित्तम अपने प्राणपति मोजे | 
सिवाय दूसरा नहीं आतादै इसको सव्य करके दिखा ॥ १४८॥ ` । 


इत्यक्छा ततो दिवयत्यं चक्रे । ततःशुद्यायामन्तःएरे रीरा- ` 
वत्यां टलानतशिराः नृपतिः प्थवत्तापासुरो देवि | क्षमस्व पाणि 
मांक वदामीति कथयामास । राजा च तदप्रपरतिन िदरितिन 
` चशुकतेन केनचिदरकति । केवयुद्ि्मनाः स्थिता दिनिशे | 
विपति । कि नाम मम लला कि नाम दाक्षिण्ये कं गीयं | 


क क 


छ -राननि स्नान करये अपने पातिव्तधर्मल्पां अभ्चिसे दीत्त ह स्का दैन 1 | 
"करके कहा-हे जगतुकरे चक्षुं ! तुम समके साक्षी हो जर सव कुछ जानते दह | 





हम कवे कविकोटिजु्कटमणे कालिदास हा! मप भराणस्म ! | 
 हासूर्खैण किमधाव्य धावितोऽसि अवाच्यसुक्तोऽसीति प्रषु इव ` 
अहस्त इव मायाविष्वस्त इव पात । ततः मियकरकमठसिक्त- ` 
 नठसंनातज्ञः कथमपि तमेव परियां वीक्ष्य स्वाल्िदापरः प्र | 
अतिष्ठत्‌ । ततो विशा निशानाथहीमेव दिनकरदीनेव दिनग्रीविधो- । 
` गिनीव येत्‌ श्कराहितेव सुधमो न भाति भोजसूपारक्ता | 
रहिता कालिदासेन । तदरृति न कस्थचिन्छसे कव्ये न कोऽपि ' 
विनोदं वच वक्ते । ततो गतेषु केषुविदिनेष कदाविद्रका- 
पूणदुमंडड पयन्‌ पुरश ठीरदिवीखखेड वीय प्रह = ` 
` ^. इस ंतिसे कहकर दिव्यत्रय किपा, अथोत्‌-पपरसे नहीं. उक्ती, अथि । 


` ` नैषं जली भौर वाणद्मराथी नदीं धिषी । अन्तःपुस्मैही रीरखवती जुद्ध 
\ हदोलुकी तव तो खाजसे नीचे मुख किये सजने पछताकर परे कहा, वि~ 





(८४)  भोजम्रबन्ध्‌ः 





हे देवि ! सुन्च पापीको क्षमा करो अधिकृ क्या कहू 2 तवसे राजाको न नींदः 
आती है ओरन मूख र्गतीं है राजा किीसे कुछ नह कहता द | केवर ` 

 उदाद्रीन होकर रात दिन विरखाप करता है, अव मेरी कजा, चतुरहं ओर 
गौरवता करट हैहा! हा! हे क्वे! हे काविकुरपुकुटमणि ! है काडिदास 
हे मम प्राणतुव्य | हा] ! सुद मूखेने क्या सुनाने योग्य तुमकां नहा सुनाया 
` ओर क्याकहनेयोग्य तुमसे नहीं कहा, इस भति निद्राभिमूत म्रहसे ग्रसे 
 इएकी समान छकसे विध्वस्त देनेकी समान गिरगया । तव रानीके करक- 
 म्द्वारा जट छिढकनेसे चैतन्यतः ह, किर रानीको निहार मौन होकर 
बैटगया । पके चन्द्र्हीन सत्रिकी समान, स्येहीन दिनकी समान, वियो-~ 
गिनी चीकी समान ओर इन्द्ररदिव सुधमा समाकी समान राजा मोजकी 
सभा कालिदासे हीन हानेस श्रीहीन होगड्‌ । फिर. तवसे किसीके सुखसे | 


 कान्यकी स्वना नहीं सुनपडी, कोई धिनोदके वचन नकं कहता हे । इख ` 
मति कु काठके उपरान्त परिमाकी रत्नम प्रणचन्द्रमाको देखकर राजा, 
` ` ठीखदरवाकं मुलचन्द्रको निहार कहन ठगा~ 








तखन अ अय॒परइ कासर गह्व एदाय ॥ 
कि यह चन्द्रमा दृ रनक मुखचन्द्रकी बराबर करता दै। ` 


डच च पूर्णऽपि चद्मति नेवविलसाः कदा वाचो विलसति 


तम्‌ । परात्योधितः पातर्विधीनििधाय सका भाष्य राजा वि 
 रान्पराह अहो कषयः दयं समस्या पूर्यताम्‌ । ततः पठति । 
(तुख्णं भण अणसख ग्डौ सो मुहचैदस्स खु पदाये। पुनरा 

इयं चेतसमस्या न पूरयते पवदधिः महेशे न स्थातव्यमिति । ततो 
। भीतास्ते कवयः स्वानि गृहाणि जगुः) चिरं विचसिेऽ्यथ 





= 


कस्यापि वारथसंगिः स्फुरति । ततः सं 








वरमिटिला बाणः बरेषितः ` 
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 वासरानवधिमिधेहि । नवमेऽहनि पररपिष्यति ते । न देदेशन्निः ` 


ष 9. ` क 


गच्छति ते । राजा आस्छसह्‌ । तती बाणः तेषा विज्ञाप्य राज 


| सदा स्वगृह्मगति । तताश्छ ववक्षः अततः । अहकदन 
रि मठतड बाणः भहु । अह ताश्ण्यमदन रनजत्तन्मनमृदं 


किंविद्धियामदे कालिदासो निःपारिषोऽपवद । समे पवतः सव॑ 
एव कवयः! रिषमे स्यनितु स एक एव कविः । ते निम्नां 


इमन्‌ क चाब महूलमाक्तात्‌ । स्थत वर्मन्‌ कयानयमवस्या 


स्माकं पेत्‌ । तन्निमरेया या बदिः खता सा अवच्ि ति 


 -अदुभूयते ॥ 


से कमी परणं चन्द्रममे नत्रौका विटास हथ जौर फिर कमी वाणीका 
विख हज । ( यह कविता सची } फिर प्रातःकारु राजा उदा जर ` 
` म्रातःकाख्का नित्य कर्म समाप्त कर सभाय आय ब्राह्ेसे कहा-है कवि ` 
गण ! इत समस्याकौ पूर्णं कयो राजा पठते“ तुख्णं जणु स्णु सर्‌ | 
ग्ट सो मुहचन्दस्स खु एदयये ?? पठकर कहा यदि दृस्त समस्याको तुम पय. | 

न करसको तो भेर देरासे निकर जाञों । तब तो मारे डरकं वह कवि अपने | 





घरको चटेगये । चिरकाठतक अर्थं विचारनेपरमी किसीको जथकी सङ्गति | 
नीं पुस । तव सवने भिटकर बाणकविको मेजा । वाणने समि आकर | 


रानासे कषा है देव ! सबने मिक्कर मुञ्च मेजा है, जाप सष्ठ दिनकर अवधि | 


द्पाज 4 | नवम दन समध्याप्रत्त कर्ये, नह्य ता अप्कं दशसं नकट्जार्थग । 


राजाने यह बात मान खी | पिर बाणकवि राजके संदेदाको सव कविका | 
सुनाकर अपने घर आया । जव आर पदेन वातगये | जद दिनी रात्रिम | 

सब एकत्रित इद तव बाणने कहा-अहो ! तरुणादेके सदसे, सजक्षन्मानके. | 
 मदसे जौर कु विद्याके मदसे काड्दिसको निकार दिया ¦ साधारण | 
` स्थानम तुम समी कवि हो जर विषम स्थानम तो वह एकी कवि ह । | 
` उसको निकार्कर अव क्या गौरव पाया । उसके दोतते हमारी यद दञ्ा | 

` -क्यों होती १ उसके निकाल्नेमे जो २ बुद्धयै की थी न्दका खाद भिखाह \ | 


(८६) भोजप्रबन्धः- | 


सामान्यविप्रहष च इदन्‌ भवात्कड । 
उमाहपस्य ववद्र्‌ा बशः कवङलस्प 16 ॥ १४९ 


सामान्य ब्राह्मणक साथ दष करनेसे निश्चय कु नष्ट हाजाताई । पावत ` 
जी ख्यक दष करनसे कावियाका कुट अवदय नष्ट हजातादहं ॥ १६९ 


 कठहाजिवाय सयः भाहुः । अयंवाव पूणः कालिद्िमतणं == 


न कस्यवित्सामध्यमसि समस्याधरणे ॥ | 
तिके पि सव कवि वडा कर्ह करनेख्गे । फिर मयूर आदिसे 


देकर समस्त कावि सनको कठ्हत रोककर बेटे कि, आज अवधिप्ररी, ` 


1 ^ होगदं । काङके विना समस्यापूत्ति कदं नही करसक्तादं । 
संभ्रामदु भरद्रणा कवन केविमडट। 
द्रवा मत्तह्यानवा इहूततवव जारथत्‌ ॥ १५० । 





| अही दीखिजतीरै॥ १९० ॥ 


समरभूमिमे योद्धाओकी जीर कविमंडल्मे कवियोकी हार जीत सुहतैभमर- ` 


यदि रोचते ततोऽव मष्यराे भसदितचदनसि निगघ्मव ` 


 । ` यृच्छामः सेपतिसंभारमादाय । यदिन गम्यते शो रानतेवका 
अस्मानवलानेःपरियते तदा दहमातरेणवस्माफिगतव्यम्र्‌ । वदाय 


 मष्यरातरे गमिष्याम इति से निधि गृहमागसय बरवद ` 
शकटषु संपद्वारमारोप्य राजवेव निष्काः । ततः काटिरप्षः 
भ 


तत्रव रात्रौ वरिटापरवतीतदनोवय 


| श्रुता वेश्वाचेरी भेषितवान्‌ 









५ भरण ( 





भाषादाकान्ता६११ व 


` वजसेवक हमै बल्के साथ निकार्ठ्देगे तव हमं केवल रा्यारको केकरही 1 





 चरना पडेगा } अतएव आजी रात्रिम चलना चहिये । ठेस निश्चय कर ` 
` सब अपने २ घरपर आकर वैरोंको जोत छकडोमे अपने माङ असवाबको ` 
खाद रात्रिकोहीं निकले { तब कवि काठिदासने वरीं विटासवतीके वगी- 
चेम दुयेडए मार्गमे जातेद्ए उन कवियोकी वाणणैको सुनकर वेश्याकी दासीको ` | 
 भेजाकि, प्रिये! देख तो सही ये कौन जते, ससे ब्राहमण जान पत्त । | 

` री दासानि वह जाकर सबको देखा जौर टौटकर कालिदासे क्टा- ` ` 
एकेन्‌ राजहस्त चा भराता सरस्वत्‌ ॥ 


नं सा बकसहर्छण पारतस्वाखासना ॥ १०५१ ॥ 
एक राजहससे जो सरोवरका शोभा होती है वह चारौ ओर वस्नेव 
इजार बगखोँसे नद होसक्तीरै ॥ १९१ ॥ ¦ 


स च वाणमयूरदुखाः पलायंते नत्र संशय इति । काटि 

दषः भिये | वेगेन वांसि पदनदानय यथा पठायमानान्‌ 
 किपान्‌ रक्षाम ॥ । 

निश्चय समस्त बाण मयूरसे आदि केकर कविगण भगे जार । 

 { यह्‌ सुन ) काठिदासने कहा श्रिये ! चीग्र॒ वन्न काओ जिससे मागतेहृट्‌. | 





` जह्र्णोकी रक्षा करू । 


किं पारव रक्षत चाब वात्‌ । 
किं वा वुन्‌ नाधजनीय्‌ यत्स्यात्‌ ॥ 

साकिषक्रयायान हितक्दडा) 
क जा्वित सदुवराध य ॥ ३५२ 


९» म व 


कारण~पीटिरतोकी रक्ता न की तो वल क्या है? अभ्यागतोको न दिय | 


[५ ‰2 , 


 तीषनक्यादहैे? जो अपना हितन करे वहक्रिया क्थाह? जर सघ्ु- 





असे विरोध रखकर जीवन क्या है अथात्‌ कु नही ॥ १९२३ ॥ | 
| ततः स कालिदसश्वाखेषं विधाय सङ्गुदहन्‌ कोशाधसुत्तरं 
गृत्वा तेषामभिमुखमागत्य सबान्निरूप्य जयत्यशीवचनमुदष | 





(८८ ) `  भीजप्रवन्ध्‌ः 


पच्छ चारणगाषया । अहो वियावारिधयो भोजायां सप्त ` 
 महुखातिशयाः बृहस्पतय इव संभूय ऊन जगामेषवो पवतः । 
कचित्छुशटं वो रजा च कुशटी । अस्मािः कशीदेशादम- 


स्यत भोनदशनाय वित्तृहया । ततः प्रिह इर्वतः स्व 


 विष्करोताः। ततस्तेषु कथितदविरमाकप्य ते च चारणं मन्यमानः 
उुत्रहटेन विपथित्माह अहे चारण | शृण तय। पादि भोष्यत्‌ ` 

नप स, ७ ` ष च, ` ण 
एषं अतो मया अयेदोच्यते । रज्ञा किटेभ्यो विदयः पूरणाय 


 समस्योक्ता तलूरणाशक्ताः ऊुपिि राज्ञा देशतिरे कविनिगमिषवं ` 


एते विश्वक्रमः। चारणः-राज्ञा का वा समस्या परोक्ता । वतः ` 


ठति स॒ विपि । ‹ तुरणं अण अणुसरई गलो सो सुहचंदस्त 


४ ये ॥ ' चारणः-एतःसध्येव गृढाथमेततपूर्णदुमडलं वीक््व (द 
 राज्ञपाटि । एतस्योततरार्दमिदं भवितुमर्हति ॥ 


इसके पीर काक्दासने यह विचारकर गुप्त चर बनकर खन्न के अद्धैकोर 


अगे जाय उन ववियोके सामने आय खबर करी जय हो रेसे जाद्यीर्वाद ` 
दै उनन्ते चारणका भाषास प्रछा कि, दे विदासागर ! राजा मोजकी समामे 
`  च्ृहसतिकी समान बडे गौरव पानेवालो ! तुम सव मिरुकार कर्हौ जनेकी 


इच्छ करतेदो ! किये त॒म बुशक्से तो हो £ जीर रजा मी कुशव्रवैकडहै 
 -( यह कह फिर काठिदासने कदा ) घनकी ममिखाषासे यजा मोजके व्िर्गे 
। .  कारीधामसे आयाहं | तव सब हसतेहृए चख्णये | तिस पठि उनममेसेकिक्षी ` 


 विद्रानने उसका बाणी घुन चौर उसको चारण मान आश्चर्ये कदा कि, दे 
| चारण | सुनिये आप पमी सुनेदीगे जतएव अभी कहता । सस तौ यह है 









. सब निकाठेहृए दुसर्‌ देशम बसनेकी ( 
छदासने कहा राजाने कौनसी समस्याः. ` 


कि, राजा मोजने इन सबको एक समस्या पूरपिक्ष छथि दी उसक्री यह प्रतिं 


! 





स।प्ालाकान्चह्ततन 1 ` ५५५ 


`श्रीत्तक चयि दी है तब उस विद्रानने कहा } “ तुल्णं अणु अथुसरदम्डीसौ | 

`  सुहचदस्स खु एदाये । + चारणन कहा यह्‌ ठकिही है । चन्द्रमाका पण | ५ | 
` डक देख इस गरूढ अर्थमरी समस्याकरो राजाने कहि । सो इसकी प्रतिं 
रसं होनी चाद्धिये ॥ : | 


अण॒ददि वणयदि कह अणुकिदि तस्स प्पदि चंदस्स ॥ 
अन्विति वर्ण्यते कथमनु्ृतिस्तस्य प्रतिपदि चन््य । ? ` 


स्व शला चमत्कताः । ततथ्वारणः सर्वान्धणिप्व निर्ययौ ! | 


वतः सर्वं विचा्यंति स्म अहे इयं साक्षात्सरस्वती पुरषेण सरव- 
परमस्माकं परित्राणायागता नायं भवितुमहति महष्यः। अवपिं ` 
किमपि केनापि न ज्ञायते । ततः शीघमेव गृहमासाय शकटेषयो 
` भेरमुकत्तायं भातः सर्वैरपि राजपवनं गतव्यं न चेचारण एव विवि- 
` दषिष्यतिततो ज्ञटिति मच्छम्‌ इति योजपिला तथा च्छ्रः । 4 
ततो राजसा गता राजानमाठोकषय स्वस्तीत्युक्ता विविशुः। 
तपो बाणः पराह । देव सर्वरेन यखया पञ्यते तदीश्वर एव वेद्‌ । 


` `केऽमा व्रक्रा उदर्यः दजाः तथ्युच्यत- | 
( सको सुनकर समी विसित होगये । पठि चारण सबको व्रणाम करके 





-चखागया । तव सबने विचारा कि, अहा { यह पुरुषरूपसे साक्षात्‌ घर~ 


स्वती थीं सो जानपडताहं कि. हमारी रक्षा करनेहाका जडं था दसक्े मनुष्य 


नहीं मानना चाहिये । अभी तो किसीने कुछ नही जानाहै । फिर रीघ्रही 


सब घर आकर छकडोसे असबाब उतार सम्मति करनेरगे कर प्राततःकारटी 
सबको राजाकी सममे चना चाहिये । नहीं तो यह पद चारण कहजायगा । | 
इस कारण ीघ्र चठेगे यह सलाह कखे देसाही क्षिया । पीडे रजसमार्मे | 
जाकर जीर राजाकों देख “ खस्ति › खूप आशीवोद दे विराजमान इए 1 षरि 
 बाणकविने कहा हे देव ! जो आप सर्वज्ञे कहै उसको ` मग्ानूही जान- 
 --कक्ताहै, चे तुच्छ पेद मसनेवाटे त्रह्मग क्या जनमे पस्तु फिरमी कहते ई&~ 





(९०) भोजग्रबन्यः 


वणं अण अणप्रई ग्ड सो मुहर खु एदाये । 


 अण्दि वणयदि कह अणकिदि तस्स पञ्पिदि चदस्स॥१५३॥ 
आपकी समध्याका आदाय यह है कि, इस रानीके मुखचन्द्रकी बराबरी ` 


यह चन्द्रमा करताहै ( खव उत्तराङ्ग पति देसे है ) परन्तु रानीका सुखचन्द्र 
` सोरह काते सदैव प्रण रहताहै सौर चन्द्रकी कला प्रतिपदाको एकी 


। |  रदजाता हं इससे रानीक सुखचन्छवभं वरावयं यहं चनमा नही # 
` . कृरसक्ता | १९६ ॥ व 


राजा यथव्यवसितस्याभिपराये विदित्वा सवया कलिदको 
दिवसपाप्यस्थाने निवसति । उपायेश्व सव साध्यम्‌ । ततो बाणाय ` 


क क 


सक्मागां पंचदशलक्ाणि पादात्‌ । संतोषमिषेणेव शहद ससव 
सदं प्रतिषितम्‌। गते च विने शनेदवीरपाटायादि रक्ञा। ` 





अदि केचित्‌ दविजन्मान आयास्यति तदा गृहपध्यमानेतव्याः । तव ` 


` सर्वमपि वित्तमादाय स्वगृहं गते बाणे केचिवंडिता महुः । अहो ` 


बाणेनादुषितं व्यधायि । यदसावपि अस्माभिः सह नगरानिष्का- 


वोपपि सर्वभेव धनं गृहीतवान्‌ । सर्वथा भोजस्य बाणस्य हप॑ज्ञाप- ` 
यिष्यामः। यथा कोऽपि नान्यां विधत्ते विद्रु । ततस्ते राजा- 
. नेमास्ताय ददृशुः । राना तानाह एतच्छष्प ज्ञातमेव भवद्धय- 







 थायतया वाच्यम्‌ । ततस्तैः सर्वमेव पिवेदितिम्‌ । ततः रानाविचा- ` 


सििवान्‌ । सैथ काटिदाहश्वारणवेषेण मद्धयानदीयनगरम- ` 








माषारयीकासहितः। = (९१) 





च्यम इति शुशुमः। पुनरिदानीं कौडेवानं गमिष्यतीति व्याङ्कलः | | 
सर्व भटाः संभूय प्वायोति । ततो राना तिदिः स अश्वमहह्य ` 
राकौ यत्र चारणभसंगः समजनि तलदेशं प्रत्तः ¦ ततो राना ` 
चरतां चोराणां पदत्तातनिपुणानाहूय भह । अनेन वठनायः ` 
कोऽपि रातो नितः तस्य पदानि अयावि द्यते तानि पशंविति। = | 
ततो राजा परतिपंडितं लक्षं दख। तान्मेषयितवा च स्वभेवनम्‌- | 
 । भरात्‌ 1 ते च पजा राज्या सरवतशरतोऽपि तमनवेकषमाणावि- | 
 । मूढा इवासन्‌ । ततश्व टबमाने सवितरि कामपि दतीमेकं पदः | 
` जणं बुरितमादाय चर्मकाखेश गच्छती छ्य तुष्ट. इवत्तन्‌। = 
` ततस्तत्‌ पद्राणं तथा चग॑कारकरे न्यस्तं वीक्ष्य तेष्व तस्य करा- 
 न्मिषेणादयं रेणप्रूण पथे युक्ला तदेव पद तस्येति ज्ञाला्वा 
` च दा करमेण वेश्वाभवनं वर्जी वीक्ष तस्या मंदिरं परितो ` 
` वेष्टयामासुः । ततश्व तैः क्षणेन भोजश्रवणपथविषयं अभिन्ञान- ` 
वात्ता भाषिता । ततो राजा सपोरः सामायः पदयामेष विरासव- =` 
 तीक्वनमगात्‌ । ततस्तच्छरत्वा विटासवतीं प्राह काटिदस्िः। 
ग भिये! मल्कते किंकरं ते पशव । विङासवती भाहसुक्षे- = | 
८ सखा सुन ठक ह कहकर राजाय विचारा क. अवदय दक [दनम प्राक्त. ॥. 
4 4) हीनवारं स्यानम कराख्दास रहताहं } उपाय कर्नस सवह्य सद्ग हताह्‌ । 1 | 
|  - तिके पीछे पन्द्रह कख रुपये बाणकविको राजा मोजने दिये । नै तुमसवसे | 
। असन इमा इस वहनेसे सव विद्रानाको राजाने अपने घर मेजदिया [जब | 
सब विद्यान्‌ चटेगये तवही राजाने दारपार्सं कहा जो कोड ब्राहमणं अविं = | 


खन्द हमारे स्थानपर खना । फिर समस्त धनको ठेकर्‌ जव बुणकवि सपने | 
घर्‌ चष्ागया तव दुक पंडितोने कहा अहो | बाणकविने बडा अनुचित किया} ` । 





८९२ )  भजिमवन्ध्‌ः- 
` कारण जब यही हमा साथ नगर्से निकलाथा तो हमरि वरावरही हआ तव बह 
 इकटेही सव घनको क्यो टेगया } मखीमांतिसे राजा मोजके सामने बाणकविके ` 
स्वरूपकौ कदैगे । जिससे फिर कों विद्रानेमिं अन्याय न केरनेपवे॥ फिर वह | 
विद्वान्‌ राजक पास आये । राजाने उनसे कहा यह स्वरूप त्तौ जानखिया 
` परन्तु तुम सत्य सल कहो । तव उन ॒विद्रानीने सव समाचार कहदिया ॥ 
राजने वचाय सव मति मेरे मयसे चारणका वेष बनाये कालिदास भेरी 
नगरमे विराजमान दहै । तव सजाने सेनापति्योको आज्ञा दी अदो घोडोको 
डाओ | फिर बगीचेमे च्नेके च्य नभाडा वना राजा देवप्रूजन कृररहे 
ह पीछे वागमै जार्यमे । एसे शब्दको सुनकर व्याकु हौ सव लोग इकडे 


[8 ९, (न ५ 


हो राजक प्रि चख्नेको तैय्यार दए । तब राजा उन विद्रानोके साथ 


 घोडेपर चढकर राच्च {जहां चारण मिखाथा वहां पचा } एफैर राजने 


` भिचस्तेषृए चोयेके पदचिद्कौ पहचाननबारखकं स्थि बलाया ओर उनसे 
बोढा कि, दस मासे रत्रिमे जो गया है उसके पदचिह सवभी दीखते है | 


४) 


(२ | उ पहचान | फर राजान उन पडितोको एक २ लाख रुपये वकर धर्‌ व 


 मेजदिया जीर अपम अपने सानको चटासाया । उन प्रदचिह्योको पू ` 


चाननेवाेने चसे जोर ध्रूमकर मूरखौकी समान पदचिदहोको नदीं पदिवाना॥ 
जब थोडा दिन रहा तद्र जूती घ्थि किसी दासीको चमासके घर 


 जतीडृ्े देख प्रसन्न इए । पीछे उस दरी जूतीको दासीने चमारवे दाथ 
दिया, यह देख उन खोज करनेवाखोने ट्स जूती चमारफे हाथसे चिसी ` 


 बहानसे चेटी जीर रेतीटी भूमिम जहां पदचिह् पयेथे उसमे उाक्कर देखा ` 


ततो वह पदचिह हसी जू्तीका पाया | ओर उत्त दासीको वैदयावे षर ` 


भया जान कह्याक धर्ष चारा अरसं रक्षा करतहूए । फिर उन्दाने क्षण # 


भरमे दस पद्‌। चहक जानना चात रसजाक्षा पहुचाई्‌ । तत्र राजा भाज 


|  नगरनिवासी जीर मेत्रियोफे साथ वैदच्टी विलासव्ती ( वेद्या ) के खान्‌- | 










प्रिये | मर्‌ कारण तुस कैषा कृष्ट प्राप्त इजा उक्तं ट्ख । वखसवता बोली 
त्रिकट † सना-- 1 





प्र्‌ आया । पीछे इस इत्तान्तको सुन कारिदासने विटासवतीसे कहा है 





भाषाटीकासहितः। ` (स 


उपस्थिते विष्व एव पुंसां । 


समस्तक्तावः परमीयतेऽतः॥ ` 
अवाति वाया बहि वछरश- 
गिरे काश्त्मतिभाएति भेदः ॥ १५४ । 


४ ~ 


पुरुषोको विपंत्तिके समय सव भाव दृष्टि अति जैसे विना परवनके ` 


` चे ररईका ठेर जीर पर्वत एकसा दीखता \ १९४ ॥ 


मितरस्वजनवं नं उदेरिंत्स्य चासनः॥ ` 
आपानिकपपाषाणो जनो जानाति सारताम्‌ ॥ १५५ ॥ 


मित्र, खजन, बधु, बुद्धि, घन ओर अपने सार विपत्तिख्प कसी. = 
बाला पुरुहीं जानताहे ॥ १५९ ॥ । 


अपराथतान्‌ इन्खाति वथवायीात सहनः ॥ 
सुखात च्‌ तथा मन्य दन्यमन्रातिरच्पतं ॥ १५६ ॥ 


 इरीरधास्योको विना मागे स्वयंही यैत द्‌ःख ओर सख प्रत्त होन्ति 
सोग्रे उनमें दीनताकोदी षिदरेष सम्चतीर्ह।॥ १५६ ॥ 


ये! रज्ञा तपि मनाक्‌ निरते वचसापि मया सहेद॑ ` 
दिदं भप पतिष्यति । कािरासः भय | चेवं मतव्यमः । 
च्छा विकारसीरूतस्यो भोजः दये: पतिष्यतीति । तते वेश्वा- 


गहं प्राविश्य भाजः काटदूस्र छ सपतममा(हष्य्‌ पादयः 

, पतति 1 स राजा एति च~ र 
 . इ दुक्वे! यदि वा्णीषे राजने दुम तुम्हार निसदरक्ियात्ते 
अँ दासीगणेके साथ प्रज्वलति अथिम मस्म हौजाङं्गा } काडिदासने 


कहा प्रिये ! यदह मत समत्ाना सुत्ने देखकर राजा ॒हंतताहमा चरणोपरं 
भिरपडगा । तिसषे उपरत वद्यके' चरमे अकर राजा मोन काकिदासको 


देख चित होकर चरणेमं गिखपडा } ओर कहने क्गा । 


(९४)  भोजपरवन्धुः 


गच्छतास्तत। वापि जपतः स्वपति वा । 


मा सून्मनः कदाचन्म त्वया वर्वराहूत कव ॥ १५७ ॥ 
८; हे क्वे ! चछ्ते, ठरते, जागते आर सेतिह्ृएमी भरा मन कमी 
तमसे दुरनहो॥ १९७॥ 


काठिदाप्स्तच्छरखा वीडावनताननकति्ठति । राना च ` 


` कादिदसस॒खटन्नमप्याह- ` 


 काष्दान्त इस बाततका घुन सीचेका सुखं करक खड ह्यमय [ तन्‌ 


 राजाने काष्दासके सुखको सामने करके का~ ` 
 .  कारसूत कटवाक् दसिदिचाटता याद ॥ 
| ॥  रजमाग वजन्त पा तेच कचु ॥ १५द ॥ 





धन्या विलापन मन्व काटा यस्तया ॥ 
निकद्धः स्वसणरष शङ्कत ६१ पजर ॥ १५९ ॥ 


५४५ 


बिकासिनी बेद्याको धन्य मानते जिसने अपने गुणेति पीस ` 


। 4  यक्षीकी समान काडिदासको वाध रक्लारै ॥ १५९ ॥ 


| रनानेवयोः हषाश्च मार्जयति करण्यां कादिदारस्य { 
ततः तसापिषसत्नो राजा बह्णेषयः पलयेकं लक्ष द्द । निनतु- = † 
रगे च काटिदतमारोप्य सपरिवारः निजगृहे यया । कयस्य 


` काटऽत्करति राना कदाचतष्यामाटक्य प्राह ` 











1लिदासक्त परानेसे राजने प्रसन्न 
पये क पि ४ ज म) 


ह कलाक क्षत्र काठ्दास | आपन राजमामेक्त चल्तेहुर्‌ भुक्घ ` 
 द्वासकी समान बुखडिया तो इसम्‌ दूसरको क्या खज हं ॥ १९८ ॥ 








किर राजाने कालिदासे आनंदाश्चको अपने करकमलोसे पछा ओर ` ८ ५ 
द्मणको एक २ खख | 
ष्दिसवो सवार्‌ कएय || 








भाषाटीकासदहितः । ` (९९१ 


प्रपतति परयातषा ए्रतयः। 
` सयं ससुद्रमे पतित होता! ` 
ततो बाणः भाह-परपिष्हायुदरेष मत्समः 
 चाणकावेने कहा-जेते बगीचमे कमच्कं बीच भ्रमर पडतहिं । 
ततो महेष्परकविः-उपवनतहकोटरे विहयः। 
मेहे्रसकविने कहा-जैसे बगीचपं इक्षौ री खखोडमे पक्षी छिपता ह । 
4 | ततः काटिदा्षः-युवपिजगेषु शनैः शनेरनगः ॥ १ ६० ॥ 
` काषिदासने कहा-जैसे चिर्योक शारीरम धीरे २ कामदेव प्रवेद करताहै{ | 


अह सन्ध्याप्तमयका वणेन है ॥ १६० ॥ 


तुष्ट रना रक्ष रक्ं दो । चतुथंचरणस्य लक्ष्यं द्रौ। 
 कदादिद्राना बार्ानमध्य मागं भत्यगच्छते कमपि किषि 


ददं । तत्य कर चर्ममयं कपृडटं वीक्ष्य तं चातिदखि ज्ञला 


 उखभिया विराजमानं चावलोक्य तुरं तदे निधायाह । विभः ` 
 चर्मपातर किमर्थ पणो वह्सीति। स च विभः नूनं मुखशोष्या | 


ध मृ्रुक्तया च भीन इति विचियाह । देव | वदन्यशिरोमणा भोजने 4 


ष्यं शासति लोहताघर्षावः समजनि तेन चरममयं पां वहा- 
 मीति। राजा भने शति लोहतघ्नापावे को हेतुः । तदा 
विप्रः प्ठति- | 





ग्रस होकर राजाने बाण जौर महेश्वसकविको एक २ खख शपये द्यि | 


भ 


ओर काछिदासको दे खख रूपये दिये । विसी समय राजा मोज बाहर्‌ ` 


[कक 


बगीचेके मागमे जताथा ता सासनेसे मतेहृए किसी ब्राह्मणको देखा । उसके ` । 


हाथमे चमक कमण्डटु देख; दीन जान, सुखपर तेजकौ छटा निहार उस 


 - ब्रह्मणे सन््ष घोद्धको सेककर्‌ कहा कि, हे ब्रह्मण, ! चमडका कमं क्या 


{९६ ) भोजप्रवन्धः 


करि. यह राजा मोजदहै तव वोढा कि. हेदेव ! दानिम शिरोमणि सजा ं 
| भोजके होनेपर खहे जर तिका अभाव होगया इसीसे चमड्का कमेडद्ु 
 . रखता हं । राजाने प्रूछा, राजा मोजके हीनेपर ठोहे जीर तावका क्या जमाव 
दगया £ तव उस ब्राह्मणने कष्म~ ` 
अस्य जजरीाजरजरव दय्मव इडइटतय 


शन्रृणा शरखदटलह्‌ तान्न शासनपत्रकः ॥ १६१ ॥ 
इस्त राजा मोजके राज्यम दो वस्तु दलम होगहदं एक तो शत्रुभीकी बेडि- 
 योकी मधिकतासे रोहा जीर दानके प्र छिखनेसे तावा ॥ १६१ ॥ 


ततस्तुष्टो राजा प्रत्यक्षरं लक्ष दयो । कदाचिद्रारालः पाह ! 


धाद] दृरदेशादागतः फधिद्विदानू द्रि तिष्टति तयली च तस्पुत्रः 





 सपलीकः अतोऽपिपवितरं विद्रलुटुवं द्वारि कितीति । राजा ` 
अहो गरीयसी शारदप्रसादषडतिः । तसिन्नवसरे गनेषाठ ` 


आगत्य रानां णम्य माह । भन  चिह्देशाधीषरेण हपा- =` 


दकं गजेद्ा प्रषिाः पेश यहमणय्र । ततो बाणः पह 
` पठि प्रसन्न होकर राजान एक २ अक्षरे एक २ रख रुपये दिये ` 


बिसी समय हारपाढने कहा करि, टे घारनगरीकै प्रु ! दूर देशसे आकर सो 





विद्वान्‌ द्रारपर खडा ह साथमे उसकी खरी सर पुत्रमी ह अत एव परम परविन्र 


| ५ | ववहमनका ऊदुम्ब दरवाज खडा | ( यह सुन ) राजान कहा अहा{ । च 
|:  सरष्वतीकी छपा अपार हे । उसी समय गजेन्द्रपाल्ने मकर राजसे प्रणाम  ¶. 
 । करके कहा-हे मोजराज } सिह्देरके राजाने सवास १२९ दायी 


५ भजे ह ओर सोरहं सहामणि भेजी दै, तव बाणकक्िने कहा- = ` 
श्वातः कवनम्‌ इज्‌सणा । 














(नावो ^ 


हे राजन्‌ { कवियोकी समान दाथि्योकौ स्थिति अपन माद्र वा ः ५ 
 राजमवनम दोभा पाती दै। पिर राजाओंसि भूषित सर्रीप्वाठेकवि ओर ` 
दायी क्यों मच्छरोकौ समान फिरते है ॥ १६२॥ ` 1 


ततो राना गनावलोकनाय विरात्‌ । ततसतद्लछुटुवं ` | 
वीक्ष्य चोटपडिते रात्तः भियोऽहामेते मवं दधार । यन्मया रा्ज- ` 


अवनम्य गम्यते । रुष तु द्वासारक्नागितमपि वहिरस्ते । ` 


तवा राना तदेति गर्ग विदिला चोप सोर्धागणानिनतारि ` | 
तवान्‌ । काशीदेशवासी कोऽपि तंडुटदेवनामा रज्ञे ख्वसीसयु- ` 
कंतवाक्ित्‌ । राजा च ते पप्रच्छ । सुमते | इत्र निवसन _ 


0 


तित पीछे राजा हाथियोके देखनेको बाहर आया । तव उस रङुटुव 
विद्वानूको देख चोरपाण्डितने गर्वसे कहा कि, मँ राजमहल जानेसे राजका 


| ५ क श्य ह्‌ ॥ अन्य विद्र न्‌ तो दारपाट्का बत्ताय महर्‌ खड 2 | ततं राजन । - ५ 
` चचोखुपण्डितके मनसे गवै जानकर उसको महर्के आंगनसे बाहर निकार 


दिया । पि को काशीनिवासी तण्डुकदेव नामक विद्वान्‌ राजासे जाकर | 
+ स्वस्ति › कक्‌ तैवगया तव राजने उसे प्रका वि सुमते ! दे विन्‌ } 
 तमक्डार्तेहो। ` ध 
वते यत्र सा वाणी कपणी र्क्शाखिनः॥ = ` 

| }मन्माटवभपाह तत्र दश वसाम्यहम्‌ ॥ १६३ ॥ | 
हे श्रमिन्‌ ! हे माटवदराकं राजा ! जरा रति दाथवाङ मनुभ्यक पाकि 
` चाणीहीं तठवारके समान रहतीहै मे वहीं ( परेदेशमं ) रहताद्रं ॥ १६३॥ 
तुष्टो राजा तस्मै गनद ददो । ततः कोऽपि विदानागय र 
प्रसन्न लेकर राजान. उस विदानो सात हाथी दिय । ह| 


विदाने जाकर का~ 
७ 


तपर्तः सपदः पप्यस्तित्प्‌ऽप त्‌ प्रयत ॥ 


यनं तव भनजककलद्ुहमाचरछपव्याप ॥ ३६४ । 
| जिस तपते संपत्ति प्रप्च होती है उसको तप नक कहते जिससे आपं 
भजस्य कलयवरक्ष हमारे दृष्टिगोचर हये उसेही तप कहते दँ ॥ १६४। 


तस्मं रान दशगेजद्रान्‌ ददं । ततः कष्थद्राह्मणपुत्र भूषा = 


रवं कु्वाणोऽयेति । ततः सवं सताः कथ सूभाखं करोषीति 


रन्न सहगोच्रमानीतः पृष्टः स प्रह ५ 
राजान उसको दश हाथी दिये, फिर किसी ब्राह्मणक्ुमारने ° भूमा 2 


शब्द्‌ किया ( सया ) उसे सुन समी चकित होकर बोठे यह “भूमा शब्द्‌ ` 


क्यौ करता, राजाने अपने पास बुखाकर पूछा तथ बार्न कहा- 
द्व | त्वहुनिपायाव। दरद्रयष्य निगननतः ॥ 


नं कपि ह कराटव दत्तं मत्तभदयिक ॥ ३६५ ॥ 
हे देव ! मत्त हाथियोके दानी | तुम्दारे दानरूपी सागरमं इबते हए ` 
रको कोई दाथकरा सहरा नौ देता दे ॥ १६९ ॥ 


तत्तटे राना तसमै विशत्‌ गजान्‌ भादात्‌। ततः भविशति ` 


|  पलाताह्तः काऽपि विलचिनां विदन्‌ स्वस्ताल्यु्तवा पराह 


0, क 


1 किसी विखोचननामवाटे विद्वानने ‹ सस्ति ' कहकर कदा- 
नजन मनाच्‌ भोजे दद्व प्रक्षय प्रती ॥ 


गृजद्रवदन पुत्र रक्षत्यय॒ पुनः पुनः ॥ ३६६ ॥ 


` फिर प्र्न्न हो राजाने उते तीस हाथी दिये । तिस उपरान्त स्वीक ` 


अब प्रवतीजी राजा मोजको हाधियेकि दान कप्ते इर्‌ देखकर अपने पुत्र 





| ख इरिति्ुखवटे गगशजीकी बार २ रक्षा करतीं दै ॥ १६ 
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माषाराकाकाहरवः | ५९९ ) 


 . ततो राजा सप गजान तस्मे ददो । ततो राना विद्रछुटुवं 
तदेव पुरतः स्थितं वीक्ष्य ब्रह्मणं भाह- ` | 


निद्यमान देख ब्राह्मणसे समस्याप्रतिको कं 

केयासिद्धिः सुखे भवाति महतां नोपकरणे । 

~ महत्‌ पुषा क्रियासिद्धि ररीरभदी दती है सामग्रीमे नहीं होती । 

 वृद्विनः प्राह ` 
रद्ध ह्णन कहा 
घटो जन्पस्थानं मृगपरिजनो मूजैवसनं । 
| वने वृपः कदादिकमशनमेवंविधणः ॥ 
अगस्यः पाथोधि यदत करंभोजङ्हर । 





, वनी वासस्थान दै कदम भोजन है ठेते गुणोंसे भूषित अगस्त्यमुनिने समु- । 
छा जाचमन कर छिया इस कारण महत्‌ पुरुषोंका क्रियासिद्धि दारीरमेही 

होती है, सामभ्रीमे नही होती ॥ १६७ ॥ | 
ततो राना कहुमूत्थानपि पोडशमणीन्‌ तस्मे ददो । ततस्त- 
 सर्ली पाह राना अव | त्वमपि षठ । दवी- ` व 
तब राजाने बहत मूल्यवा्ख सोरु मणि उसे देदीं । किर राजा 
॥ उस ब्राह्मणक खीसे बोला कि, हे मातः [ आपी समस्याकी प्रत्त कारये । 
! ` , --त्राह्मणी बांख- | 
| रथर्थकं चक्क युजमयामतः सत्रतुरमा | 

निराठब्‌। सगन्वरणविक्लः सराथरप | 
र्वियत्यवति प्रातदनमपुरस्य न्तः 
` क्रिपास्षाः संखे भवात महता वपिकरण ॥ ३६८ ५ 





तब राजाने उसे सात हाथी दिये । फिर राजाने विद्रानूके कुटुंबको सन्मुख ` 


 क्रियापिद्धिः स्ते भषति महतां नोपकरणे ॥ १६७॥ 
` घटी जन्मघ्थान है, मृगी परिवारे मनुष्य है, मोजपत्रही व है ` 


६१००) मोजपरबन्धः- 


सर्के स्थका पिया तो एक, सर्पि वषे सात घोडे, आकाडरमागे ओर. 
। च्वरणहीन सारथिके दोनेपरमी प्रतिदिन स्यं आकाशकं पार ह्य जाता है इससे 


5 चथ त 


महत्‌ पुर्षोकी क्रियसिद्धि शरीरमेदी होती, सामप्राम नही हाता ॥ १६८ ॥ 

राजा तुषः सप्तदशं मजाच्‌ सत्त स्थाध्‌ तस्य ददा । तेता विप्रः 

पुत्र प्राह राजा विब्रहुत | तमपि पह | विप्रुतः-- 

`: तव राजानि प्रसन्न होकर १७ सत्रह हाथी सौर सात रथ उस ब्राह्मणीकोौः 

दिये 1 परे राजाने त्राहमण्कुमारसे कहा हे विप्रुत | तुममी समस्याकी प्रतिः 
कये । यह सुन ब्राह्मणङ्कुमारने कहा 

विजंतव्या ठका चरणत्रणापा जलनाध्‌- । 4 
विपृश्चः पाटस्त्यो रणसुवि सहायाश्च कपयः ॥ 


।  पदाविम्योऽती सकटमवधीरक्षसङुं । 





कियातिददिः स्ते भवति महतां नोपकरणे ॥ १६९ ॥ ` 


 . छ्कापुरीको जीतनेवाठे, सागरको चरणोसे पार करनेवाठे, पुरस्त्यच्- ` 
षिका पत्र महाबली रावणके विपक्ष, बानरोकी सहायतासे, पैद्ही राम- ` 


`  चन्दर्जने मलुष्यदारीरते समस्तराक्षसोके कुक्का नारा कर दिया इससे ` 


जानपडता कि, महदयुरपोकी तियासिद्धि शसम होतीहै साममरीमे नहीं ` 
4: होती ॥: {९९ ॥ 


टे राजा विधसुताय अष्टदश गदान्‌ भादात्‌ । ततः सुद ` 


 मारमनेक्ञगेखिरागावयवाटरता श्गाररसोपनातमूरिषि चष ` 


 केटतामिव लावण्यगरचयषटं विपरतषां वीक्ष्य नूनं भार्याः 
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समान दोभामयी शारीराली त्राहमणकौ पुत्रवधरूको देखकर राजने कहा ` 


निश्चय सरस्वतीकीं यह खीटामयी यज्रति दहै एसा विचार प्रणाम करके 


-राजाने कहा, दे मातः ! तुममी आदीवौद दीजिये । तव पंडितकी पुत्रवघ्र्‌ ` ` 


"ब्रीटा, हं दवे ! सुना 


. धृलुः पोष्वं मोवीं मधुकरमयी चंचटदशां । 
दशां कोणो बाणः सुहृदपि जडति [मकरः ॥ 
स्वयं चेकोनंगः सकटसुरनं व्य क्कुकयति । 0 
क्रिधािदिः सचे भवति महतां नोपकरणे ॥ १७०॥ 


पुष्परूपी घनुषक्ो घारण करनेवाट, अमररूपी प्रत्यंचावाख, चच्चख नत्र. ` 
वाली ल्ियोके नेत्रकोणल्पी बाणवाखा, जडात्मा चन्द्रके मित्र, अंगहीन ` 


 अरनंगनामवाका कामदेव समस्त मुवनोको व्या्कक करदेतदि, इससे विदित | 
 -होतादै कि महस्ुर्रकी करियासिद्धि रीसही दोतीदै साम्ीम नही 
होती ॥ १७० ॥ 
 चमत्कतो राजा टीठादेवीमूषणानि सरवाण्यादाय तस्पे ददो । = 

अन्या सुवणमोक्तेकवेहरथप्रवां्च भद्द । ततः कदाच | 


५ ॥ ५ -स्मीमतनामा कवेः प्राह 


चवित होकर राजनि टीरदिवी ८ रानी ) के सव आभूषर्णोको केकर ` 


४ 


` उसका द्‌ दिया । आरभ बदा कामता सुवण, मत्त मणि एवं मूगे दिये! 





1. 3 


`प्र किसी समय सीमंतं नामकः कविने कहा । 


थाः ससर दीवतां व्यजन निनं तेजः कंठोरं खे । 
 -श्रीमनििध्यगिरे पसीद सद्यं सः समे भव ॥ 

इत्थं दूरटायनश्रमवतीं ख निजधर्|। ५ 

` श्रीमनोज तव दिः प्रतिदिनं जल्पति मूच्छति च ॥१७१॥६ ` । 











{ १७ ) भाजप्रबन्धः 


हे मामं [ रात्रि अपना दुरक्ा कडकिर्‌ आजाञ) ह सध ज अवन प्रच्छ 


` . तेजको त्यगदो, हे श्रीमन्‌ विन्ध्याचर ! दयाकरकै प्रस हकर खीघरहयी 
` स्षमीप हाजा । इस' माति दूर भागनसं थका अपनां च्यक दखकर्‌ 


तुम्हारे रर प्रतिदिन बकते है ओर मूज्छित होते द ॥ १७१ ॥ 


तस्मिनेव क्षणे कथित्सुवणकारः प्रतिष्ठ पश्चरागमाणेमाडेतं 
 सव्णभ्ाजनमादाय राज्ञः पुरो मुमोच । तो राना सीम॑तकविं 
प्राह। सुकवे } इदं भाजनं कामपि जयं दशयति। ततः कविरह- 
उसी समय किसी सुनारने आकर पुष्परागमणित्ते जडेडए थालो 


खाकर सजाको मेट किया, तब राजते सीम॑त कविते कदा हे क्वे यहु. 


0, (० 


` पात्रकैसी विचित्र रोभा देरहादहै उसको घन कथि बोर ` 
पृश ललतापेन प्राभूतरतविषापतिः ॥ 
` क्ुवणेपात्रव्याजन देव स्वामेव सेवते ॥ ३७२ ॥ 


दे देव { हे धारेश्च ! तुम्दारे प्रतापसे सयनारायण तिरख्छत हो सुवणेकषे 


पात्रके बहाने तुम्हारी सेवा करना चाहते ॥ १७२ ॥ 


 . ततस्ते राजा तदेव पत सुक्तफटेरपूरयं पादात्‌ । कदा- 
 चिदराना मगयारसेन एरः पटायमानं वराहं दष्ट स्वयमेकाकी 
 . तेदी दूर वनातिमान्नादितवान्‌ । तत्र कचनं द्विजवरमवलोक्य प्राह} 
दिन | इत गता । दिजः-धारानगरम्‌ । भोनः-किमर्थम्‌ । 


 द्िनः-कोनं ऋष दविणेच्छया } स पंडिताय दते । अहमपि मखं 


न याचे । भोनः-विप | तर लं विदरान्कविवां । द्विनः-महा- , | 








क कुः 








` भषायीकासषहितः। {१०३ 


कमपे कटकक्टं दशय । विप्रः-कि वणयामे | रजा- 
` कंटम्‌र्नतान्वर्णय्‌ । किम 
फिर प्रसन्न होकर राजाने उस सुवणकं थाट्को मोतियोंसे भरकर कविकै ` 
खयि दे दिया । किसी समय राजा रिकारकी इच्छासे भागते इए सुशरकोः 
देख उसके पछि दूरतक वनम चला गया । वहां किसी उत्तम ब्राह्मणको देख- ` 
कर कहा हे विर | कहां जाते हो ? ब्राहमण बोढा धारानगरीको । राजाने कहा 


४ प १ 


 किसचियि, ब्राह्मणने कहा द्रव्यकी अमिलाषासे मोजका द्रौन करनेकेष्यि। ` 


राजा बोखा-मोज तो पण्डितकोही घन देता है । ब्राह्णने कहा सैमी मूते ` 


नहीं मागता । राजान कहा हे विप्र ! तुम कवि हो वा विद्वान्‌ । त्रा्मणने ` 


कृहा म कवि दं | भोजने कहा-तव कुक पिये । ब्राहमण बोढा राजा भोजके 
सिवाय मेरे. पदोकी पंक्तिको कों नहीं जानसकता । राजने कहा पै मौ 


` द्विववाणीकों जानता हं ओर राजा मोजमी सुक्लपर केह रखताहै. दुष्ारी ` 


 श॒णावलीको भँ राजाको ुनाऊंगा, कुछ वियाकी चतुरता दिखाहये। 


` जाद्णने कहा क्या वर्णन कारू । राजा बोका-इन करगीको अर्थात्‌ खेतमेः ` 


सित धान्यविदोषको वणेन करो । ( तन ) ब्राह्मणने कहा-- ` 
कंटमाः पाकवनन्रा मूलतलप्राणुसपकहारः | 
प्वनाकपिताशरसः वायः दवति पारमलदह्वाम्‌ ॥ १७३ ॥ 


हं राजन्‌ | इन चावखोकी जडम प्राणरहित कमट्की मेघ हे ओर ` ५ | 
 सरर्तासे पकजातेहै । पवनकै वेगसे हिटनेके कारण रिरो दिकति इए ` ` 


यह घान्य कमख्के गंधक प्रशसा करते हं ॥ १७६३ ॥ 
राजा वस्म सवकिरणान्युताय ददा । ततः कदाचेचछरुभक्ार- ` 
वधूः राजगृहमेत्य दारपाट प्राह । इसा | राजा ऋष्यः । स 
आह कि ते राज्ञा कायम्‌ । सा चाह । न तेऽिषास्यामि चरपय 
एवे कथयाम । स समागत्य प्राह । देव ! कुभकारपरिया काषे- 
` द्वज्नो दशनाकाक्षणी न वाक्ते मत्पुरः काय वस्पुरतः कथपि- 
श्यति । राजा भह प्रवेशय । सा चागत्य नमस्त वक्ि- ` 


1 ° मर्त इई दै ॥ १५९ ॥ 


(श०्द) ` भोजप्रवन्धः 


राजनि उसके टिये सव आभूषणं उतारदिये । फिर किसी समय किसी 
 ुम्हासने आकर राजमवनमे द्ारपारसे.कहा दै द्वारपा 1 म्चे राजाका दैन 
 -कसयओं । द्वायार बोहा, तेस राजासे क्या काम है £ कुम्दारीने उत्तर दिया 
. तुक्नसे नदीं कद्ग राजासंही कहग । तव द्रासाख्न सभाम जकिर्‌ कहा 
देव | कोह कुम्हार आपके दशनोकी खालसा करती है ओर मुक्चपे कायको 
 , नही कहती । हे रजन्‌ ! आपके सन्पुखही कहना चाहती है । राजान का 
` :सिवाखमो । ङुम्दारीनि आकर प्रणाम करकं कटा-- | 
देव भृतलननाहं निधानं वणेन मे ॥ 


मु पश्यन्त तत्राक्त ला ज्ञाणयदमयगम्‌ ॥ ३७४ ॥ 


हे देव ! द्धी खोदते इए मेरे स्वाभीको खजाना मिढा है सो वह वही उसे ` 


। | ` स्थित होकर देख रदा है इतनेमें भ आपसे निवेदन करने आई षर ॥ १७४ ॥ 


 रानाच चमल्तो निधानकटशमानयामा । त्द्ररषुलाव्च ` 
9 सवलया राजां तत््दतवति दर्यं मणिमामडटमाटेक्य 


 इगकारं पृच्छति । किमेतलं्कार । स चाह- 


राजाने चकित होकर उस धनप्र कर्रको मगाया । जब राजाने उसको + 


ध उपर उधाडकर देखा तो उसके भीतर मणियोकर कान्तिसे युक्त द्व्य दि 
` आया उसे देख बुम्हारसेप्रंछा है कुम्भकार ! यह क्या हे £ इुम्हारने कहा- 
राजद समाटोक्य तां तु भूतलमागतम्‌ । ५ 
रलभ्रेणिमिषान्मन्ये नक्षत्राण्यीयुपरागमन्‌ ॥ १७५ ॥ ` 
हे राजन्‌ ! भ तो यह समन्षता दं राजा मोजरूपी चन्द्रमाको प्रथिवीपर 
र । आया हआ देखकर यह नक्ष्मोकी प्ति रनक रूपसे आकर आपको 







ं त कं लोमक चमरछतः न 
विक्की स्वतो नम्र- 





कश्यः स्वप्रया भ्राह भिये! राजा स्वल्यदानंरतोऽपि उनयनी- | (| 
- नगराधिपतेविक्रमाकस्य दानपतिष्ठां कक्षे सा किं्भोनेव 
|  भराप्यते। केथिततनपरायणेमयूरादिकरिपिमहिमाने भामितो भोनः। 
` परत भोजो भोन एव । भिये शरण 1 
४ राजाने कुम्हारफे मुखे उन्तम शेक बुनकर उसीको समस्त धन 
^  देदिया । फिर किसी समय राजा इकठा रात्रिम नगसके चरँ ओर भूमत्ता | 
` इजा नगरवासिोंकी वाणी सुनकर विचारे ठ्गा। उसी समय क्रिसी | 
` बनियाने अपनी खसे कहा हे प्रिये ! राजा भोज थोडे दान करनेसे उलन 
` नगरीके स्वामी विक्रमादित्यकी समान यशको चाहता है सो क्या मोको 
भि सक्ता है १ मयूरादि कितनेही कवयो तंन दवारा भोजकी मदिर 
` म्रगट कौ छेकिन मोज तो भोजही है । दे प्रिये ! सुनो- ८... 
 आबदछृभिमसानरिलंसपित्तिररोपितो यदिषदमृगवे- 
| रणः श्वा ॥ मचतङ्कातिटपाटनछ्पटस्य नाद्‌ करव्यात | 
(1: कथं हूरणाधिपस्य ॥ १७६ ॥ ६ 
| यदि कोद ुत्तेपर सिक समान बालको व्येट सिके स्थानपर्‌ | 
छुत्तिवो बांघदे तो क्या बह द्त्वा मत्त हाथी मस्तकको फाडनेवाठे सिंहकी । 
| | ` समान राब्द्‌ कर सक्ता है ॥ १७६ ॥ | 


नन । ( १०९ ) 





राना शता विचारितवान्‌ । अष्तौ सत्यमेव बदति। ततः | 


 युनधपुनवदतं श्रणोति- ` 


राजा यह घुनकर विचारने कगा कि, यहं सत्य कहता है । पिर वार~ 


,  - चार कहनेको सुनता इमा 1 


अपन्न एष पात्र देहीस्युचारणं न वैदुष्यम्‌ ॥ | 
उपयन्नमेव्‌ देयं स्यागस्ते विक्रमकं किंसु ण्यः ॥ १७७॥. 


हे विक्रमादित्य ! सपक्षे दानको क्या वर्णन करू कारण यदि किसी दीनं 





( १०६ )  मोजप्रवन्धः- 


`. विपन्ियुक्त पुरुषे मपसे पात्र मांगा तो उसमे आपको बडा दुःख होता जीरः 


आप उत्ते पर्ण धन दै देते जिसते उसे अधिक विपत्ति न रहे ॥ १७७। 
विकरमाक त्वया दत्त भीम्‌ अरामशताशकम्‌ ॥ 


अध्व द्विजपुत्राय भजि कन्पहूमा इतः ॥ १७८ ॥ 
हे विक्रमादिय राजन्‌ ! आपने घनके निमित्त अयि इए ब्राह्मणढुमारकै 


ये १०८ ग्राम देदिये अत. एव माोंजमें वुम्दा्यं महिमा कहास आ 


` सक्तीहै ॥ १७८ ॥ 
 भरपोति इभकारोऽपि महिमानं परनापतैः ॥ 
यदि पोजोऽप्यवापरोति प्रतिं तव विक्रम ॥ १७९ ॥ 


{4 " क 


यादि कुम्हार मिह्षकि ब्तैन आदिके बनानसे ब्रह्माजकि पदको प्रप्त हो जाय 


॥ | | तोहे विक्रमादिय भोजभी आपको पदवीको प्रात हौ जायगा ॥ १७९ ॥ 
रजा लोके सर्वोऽपि जनः स्वगृहे निशंकं सतयं वदति । मया 
वा अन्येन वा स्वेथा विक्रमाकप्रति्ा न शक्या प्राप्तुम्‌ । ततः 


 कदादित्कथित्कविः राजदवारं समागत्याह राजा ऋष्य इति । ततः 


 भवेशिते। राजानं स्वस्तीत्युक्ता तदज्ञयेपिः पठति- 


| ¦ राजाने कहा संसारम सब मचुष्य अपने घर निडर होकर सत्य कहते 

` है| तैवा जौर कोहेमी विक्रमादित्यकी प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त कर सक्ता}. 
पिर बु काल्ये उपरान्त किसी काषने राजद्रारपर अकर कहा कै, 
राजाके दरोनकी लठसा दै । तव कविराज सममे जाय राजाको ‹ खस्ति* ` 
कहकर राजाक्री आज्ञासे बैठगया भौर यह पटने लगा । 


कवि पदषु भोगि देहि दविणवतमु सतासुपकारिषु । 


निषु पनि पर्मधनेष्वपि क्ितितले- 
1 कविभि, वादियमे, मोगियेमि, सरीरधारियिमि, 
५ करवामि, धनियोमे जौर धमत 













नह भानस नृप१८० ` 
मे; सत्पुरषोका उपकार 
 प्रथिवीपर सजा भाजक्ण . । 


4 (त ध 0 1 - 


भाषादीकासहितः । ( १०७ >) 


राजा तस्मे ठक भ्रादात्‌ । ततः कदाचिद्राना कीड़ा ` | 
` श्रर्थितो मध्येमाग कामपे मटिनांशुकं वसनां वक्षणकरतपन- ` 


करविदग्यरुखरिवदा दुलचना लचनात्यामाटक्यि पच्छ ॥ । 
राजाने उस कविको एक खख रुपये दिये । फिर किसी समय राजा 





भोज बगीचेको जा रहा था तव मागैमे मैरे वल्ल पिरे, प्रचण्ड सूर्यकी ` 


` किरणोसे सुखमण्डटपर पसनिको धारे ओर घुंदर नेत्रोवाली किसी क्लीको । 
देखकर राजने प्रा । | । 

कातप्रुत्र।ःस्षाच ते आनभपाट मुखाभया 
बिदा तश ग्राह्-- नरद छन्यक्रवधरः ' हषसभ्रृता राना वस्या 


ष, क 


प्टुवेधालुवंधेनाह-‹ हस्ते किमेतत्‌ । ' सा चाह-८ पटम्‌ । +` 


 सनाह~ क्षमं फ । ' सा चाह- सहनं बवीमि चरते पयादर- 


 च्छूयते॥ गायंति लदरिमियाश्चतलिनीतीरेषु पिबगनाः। गीतं ` 
गृनतृणं चरति हरिणास्तेनामिषं दुम्‌ ॥ १८१ ॥ 


हे पुत्रि } तुम कौन हो १ उसने मुखकी कांतिसे राजा मोज जान प्रस | 


होकर कहा हे नरेन्द्र ! मे पारिर्घाकी खी हूं । उसे सुखसे रेस पदको घुन॒ ` 
 ग्रसन्न होकर राजाने कहा, हाथमे यह क्या है १ वह बोली, मांस है । रजाने ` 
परख थोडा क्यों है £ उसने कहा हे राजन्‌ ! यदि सादर सुनते हौ तो सत्य 
कहती हं । तुम्हारे शत्रुओंकी च्ियोके ओघुजकी नदीके किनारे सिद्धाङ्गना ` 
ॐ - भर+ 


मान करती दै, वरीपर गानख्यी वृणको हिरण चस्ते है अतएव मांस दुम 
ह्य गया है । ( अथात्‌ भूखे म्रगोका मांस सुख गया है, ॥ १८१॥ 


राजा तस्व प्रत्यक्षर दक्ष प्रादात्‌ । सवकिरणान्युत्ता्त्‌ चतुर्ग 
ददा । तता गृहमागत्य गवाक्ष उपकः । तेच चक्षत भश्च 


 शजवत्मानास्थतवा काश्वदाह्‌। दव सकलपहपाट } अकिणय ॥ 
राजाने उसके प्रत्येक अक्षरपर खख २ सये दिये । ओर अपने सकः 


(१०८) भोजप्रबन्धः~ ` 
-आभूषणोको उतारवार घोडासहित उसे देदिये । फिर घरमे जाकर क्षरो 
०4. 


` मिं वैरगया । वहां विराजमान भोजको देखकर किसी पुरुषने राजमामे 
` - खड हीकर कह~हे देव { हे सकमहीपार ! सुनो । _ 

इतश्येत्वादिर्विषरिततरः सेव॒शूदरे । 
धरिष दुटष्था बहूढहिमपको गिश्सपम्‌ ॥ 

इदा निर्वे करितरगनीराजनषिधो । 

ने जति यातारस्तव च रिपवः केन च पथा ॥ १८२ ॥ 

हे राजन्‌ ! आपकी सेनके हाथी घोडोंकौ जर परिकाने, नहटने ओर 
सवत्र सनक सजाव्टस जापक रतु कस मागेस जायगं सा बह ऊर्म 


पडता क्योकि पुलक किनारे वा बीच बहुत मीड दनेसे प्रध्वी दुख्षनीय 


 -& जीर हिमालय परैतमै बहुत वक्षि पडता हे ॥ १८२ ॥ 





वष्टो भोजो वर्सति स्थितायेव तमे वेशवान्‌ पच गजान्‌ 
ददा । कदाकेदाजा मृगयारपप्राधाना हयमारुह्य भरतस्थे ॥ 


सी समय राजा रकार खेकनेकी इच्छसे घोडेपर सवार होकर चखा ॥ 
ततो नदी ससुत्तीणं शिरस्यारोपितेधनम्‌ ॥ ` 
वेषेण बाह्णं ज्ञाखा राजा प्रपच्छ सत्वरम्‌ ॥ १८३ ॥ 


[4 कि ने 





यह सुन प्रसच हो राजाने मागेमे स्थित ब्राह्मणको पांच हाथी दियि।॥ | 


तब रिपपर ठकडियोके ग्ेको धर नदीमे तिस्त्र भषसे ब्राह्मण जान्‌ ` ॥ ध ॥ 


। -गाजाने प्छ ॥ १८३६ ॥ 
कंथन्पान्‌ जट वप्र । ८ 
विप्र | कितना जल्दे। 


स आह-जलुदं नराि॥ ` 














~ 1 - ण न स 





 भाषाटीकासदितः! (१०९) 


जराह्मणने कहा हे राजन्‌ ! घुटनोतक । राजने चमकत होकर कहा ८ (1 
` विद्वान्‌ होनेपरमी तुम्हारी यह दा क्यों है ? ब्राह्मणने कदा-सन तुम्हारे 


समान गणग्राही नक्ष है ॥ १८४ ॥ | 
राना शाह्‌ कुतृहटात्‌ । विदन्‌ ! याचस्व कशाधिकराररण. 


लक्ष दस्यति महचसा । ततो विदान्‌ काष्ठ भमो निक्षिप्य कोशा- ` | 
षिकारिणं गला प्राह । महारनेन प्रेभरितोऽहं लक्षं मे दीरताम्‌। ` 
ततःस हसन्‌ आह । विप भवन्ूरतिः लक्षे नाति । ततो विषादी ` | 
स राजानमेत्याह । स एनहसति देव नापयति। राना इत्हडा- 
 दाह। लक्ष्ये प्रा्थय दास्यति । पुनरागत्य विपो खक्षदरयं दे- ` 
भिति राजञोक्तमित्याह्‌ । पुनि । एनरपि भोजं प्रप्याह । स॒ 
ष्ठि मां हृसति नापयति । ततः काही टीलानिषिमरहि ` 


शासत्‌ भीपोजराजः पराह । विभ लक्षत्रयं याचस्व अवधस 


दास्यति । पुनरेत्य प्राह । राना मे लक्षत्रयं दापयति। स पुन 
` सरति) ततः कद्ध विभः पुनरत्याह्‌ द्व स नापयतयव ॥ । 


राजाने सहर्ष कहा फ, हे विग्र  खजानचकि पास जाकर मेरे हुक्मते ` 


षक खख रुपये लेलो } तव त्राणे दिर वेद्िको एथ्वपिर डल खजा- ` 
नचीके पास जाकर कडा, मुन्च महाराजने मेजा दै एक छल सपथे ददो) 


तव खजानचीन हंसकर कटा, है ब्राह्म | तम्हास तो सूरत छख 


` रपय योग्य नही है । फिर खिन्न मन हो ब्राह्मणने राजाके पास जाकर | 
कहा, हे राजन्‌ [ उस खजानचीने रुपये न देकर उपहाप्त करिषा | तव | 
राजान सहे कहा, अच्छा दो राख रुपये मांगो देगा । ब्राह्मणने खजान- 


चकि पास जाकर कहा, अव राजने दो रख रये देने कहे दहैसो 
दौजञिये । खजानची पिर दसा, तब फिर मोजके पास्‌, जाकर्‌ ब्रह्मणे | 
सला क प्रदाराज 1 वह पाणा स्वजानन्या तपता ह अर पद्य कपय सी । 











८११०) मोजपवन्ध्‌ः- 


` दता हं । फिर आनन्दश्च क्रडाकं ्षत्रस्वरूप पृध्वाके रक्षक र्जा माजन 


हाहे विप्र ! अव जाकर तीन कख रषये मांगो वह अवदय देगा | तव 
ब्रह्मिण खजानचास्ं जाकर कहा मुञ्च तान रख सपय द एसा सजन 


कदा है | यह सुनकर खजानची फिर दै दिया तव करोधित हौ बरह्मणे 
 -राजासे आकर कहा हे देव ! वह तो देता नहीं । 


राजस्कर्वेकषारापिष्ल्वाय सवत्र वबति ॥ 
अभग्यच्छनसछन्न माय नायाति [बदवः ॥ ३८५ ॥ 


हं राजन्‌ ¡ आपका सुवणधार समीं स्थानम वष रहा ह परन्तु अम 


कक भ, क भ 


 ग्यरूपी छत्रसे ठक होनेसे मेरे ऊपर वरदभौ नही पडती हे ॥ १८९ ॥ 
सपय वात्‌ पजन्य स्वं पटावता द्माः॥ 
.  अस्माकमकेब्क्षाणा पूर्वपन्रक सक्षयः ॥ १८६ ॥ 


दै राजन्‌ ! मेघरूपी तुम्हारे वरषनेते सभपर्ण ब्रक्षौपर प्रत्ते आगे जीर 


| मसरख अकवुक्षके तां पहर पत्तमां नष्ट दा गये ॥ १८६ ॥ 
एकमस्य प्रमेकम॒यमे विश्षपत्वमपरस्य वस्तुनः 


। क्तििखुभ्णमहसा निरस्यते नित्यमंधतमसं भावति ॥३८७॥ ध 
“ छ्नान करना ही केवल एक मत्र जीवकरा उपाय दै, क्योंकि प्रात 


। दिन दिनके प्रकाश्रूपी उष्णतापे अन्धकार भाग जाता दहै उक्तम किसको 
 ख्जा नही मातीदहं। १८७॥ 


ततो राजा भाह- 
फिर जने कदा~ ५ ८ 





५ 








भागटौकासदहितः । ` 


_ ततः स्वामर्षकं पेषयति। ततः कोशापिकारी परमप्रे ` 
ठेते । | 


पठ राजानं अपने सवकरको भजकर एवा दिया । तब खजानचीक 
धमृपत्रपरर्‌ खा । | 


खञ्च खक्ष एनलश्च मत्ताश्च दश दातनः॥ 
दताः भक्राजरजने नावुद्मजाष्ण ॥ १८९ ॥ 


छख, छख र्‌ फर खख ईस मात तान वारक्ण माज्ञास्त तान सख ॑ | 
 ' रपय जर ददश हणा न्रसजा माजन बुटनातक जल कहर्नवाट विद्वानको 1 
“देयं (१.८९ 11 


ततः पिंहास्नमल्डवाणि भ्रीषेजनृपते। द्वासाल आगतं | 
रहे । राजन्‌ ! काऽपि शुकदेवनामा कदिहरि वतं । रजा 


बाणं भह । पंडितवर सुकषवे ! तसं विजानाति । बाणः-देव { =` 
 शुकदेवपरिज्ञानसामथ्यामिज्नः कालिदास एव॒ नन्यः। राजाह ` 
` हकवे सखे कालिदास! फं एव विजानसि शुकदेवकविम्‌। =` 


आह्‌ काठिदासः--दव 
` ` ` तस्तव पक्क {तहाक्षनपर्‌ विराजमान राजा माजपसं आवर्‌ इरपाटख्न 


कहा, है राजन्‌ ¡ कों ञकदेवनामक कवि दवारपर खड दँ । राजान बाण 
 -कविसे कहां सुकवे { अप शुकदंवकधिको जानते हों £ बाणतं कह--हे । 


देव ! छकदैवकाविके जाननेकी सामध्ये कालिदासे सिवाय दसकं नही 
£ | राजने कहा कि, हे घुक्वे ! हे सखे काखिदिस ! त॒म श्यकदेवकविको 


जानते दी £ काछिदसने काह कि, हे देव 


सुकविदटितयं जने नििटेऽपि मह्मतले ॥ 
भवभूतिः शुकश्वाये वाह्मीकिश्ितयोऽनयोः ॥ ३९० । 


4. 


समस्त पृथ्वीतरमें केवठ दौ श्रेष्ठ कवियोको जानता द्र एक मत्रसूतति ओर्‌ 
क, भ 


दूसरे डु शदैवको एवं हन दो नौके वाचम तीसरे वार्पीश्चिको ॥ १९.० ॥ 






५.९.१२) = पाजनतरकन 
कतो विचन्दव॑दिता सीता भह ` 
फिर विद्वानोे वन्दित हई सीता बोली ह) 
 अृष्स्तु नरः किंचिद व्रते गजंसदि ॥ ` 
न केवटमसम्भानं ठकते च विडंबनाम्‌ ॥ १९१ ॥ 


 राजसमामे विना प्रे जो मनुष्य ङु कहता ह वह असत्कारकोही नहं ष | 
त्ता बरन्‌ दुःखकोभी पातै ॥ १९१ ॥ 


देव तथाष्डुच्यते- 
हं दव | तमी कहती । 

का सषा किं कविज्ञानं रसिकाः कवयश्च के ॥ 

भोज फं नाम ते दानं शुकस्तुष्यति येन सः ॥ १९२। 


हे राजा भोज! क्या आपकी समा है, क्या कविका ज्ञान है, क्या रसिकः 
वि दै जर्‌ क्या आपका दान है जिससे ककि प्रसनन हो ॥ १९२ ॥ 


` तथापि भवनदारमागतः शुकदेवः सपायामनितव्य एव । तदा 4 
शना विचारयति । शुकदवस्ामथ्य शवला हंमिषादयोः पवमा- ` 
सीत्‌ । महाकविखलोकित इतिं हषः । असमं रक्कविकोटिमङकट- | 








 मरडतास्तं शुकदेव प्रणम्य 0 । स चरानाने | 


मणये कंनाम देयमिति च विषादः । भवतु दासाट | प्रवेशय ६ =. 
तत आपाते शुक्देवं द्रा राजा सिहास्नादुदक्हित । स्वै | 






भाषारोकासाहतः। (११३). 


तथापि द्वारपर अये श्युकदेवकविको सममे बुखाना चाहिये । तव रजा 
. क्ौचने रगा, ञ्ुकदेवकविकी शक्तिको सुन राजाको हषे जीर श दोनों इए 
भहाकाविके दर्रान होगे इससे तो आनन्द इञा ओर शरेष्ठ कविकोटियेमे सुकुट~ ` 
मणिरूप कविको क्या देना चाहिये इससे विषाद हञा । फिर राजाने का 
कुछ चिन्ता नही, दे साठ ! तुस कविको बुकाटाओ, फिर शछयुक्रदेवकविकेः ` 
व्नेपर राजा सिहयासनसे उठा । साथी समस्त पण्डितमंडली दुकदेवकविको ` 
ग्रणाम कर विनयकरे साथ वैठगये । ञ्ुकदेवकषिने राजाको सिंहासनपर विठाया ` 
 ओड आपमी राजाकी आज्ञासे त्रैटगये । फिर ्युकदेवजी बोरे-हे देव धारापत्ति ! 


` रजा विक्रमादित्यकी दानटक्ष्मी मापकीही सेवा करती है, हे देव माख्वेन्र { = 
तम्ही धन्य हो ? जो तुम्हारे यहां काठिदास आदि महाकविगण सूत्रसे वेधे | 


यक्षियोौकी समान वास कस्ते है । फिर स्टोक पटा~- 
प्रतापर्तीतया भोजस्य तपनो मि्ताममात्‌ ॥ 
ओघा वाडवतां धत्ते तडित्‌ श्षणिकतां गता ॥ १९३ ॥ 


मोजके प्रतापके रसे सूये मित्रताको प्रात इमा समुद्रकी अथि वाडव ¢ 1 


त्को ग्राप्त इरे ओर विज क्षणिकताको प्राप्त होगहं ॥ १९ ३६॥. 
राजा-क्छि शुकवे नापरः शकः पठनीयः ॥ ` 
साजान कहा ह सुक्व { बदर अर अमी दूसरा छक न पठढना | 
इुवेणकटश बबहव्पनाणक्यसभ्रृतम्‌ ॥ 


भानः शुकयि सठड दतनश्व चतुःशतय्‌ ॥ ३९४ 
राजा भोजने प्रसन्तासे छकदेव कविको सुन्दर मणि्ोसे मरकर कर~ | 


2, श 


 . ` ऋक्ष देया अर्‌ चार सो हथ (देये १९४ ॥ 





इति पुण्यतरे खला सव दा काशाधिकारां शुक प्रस्था- 
म्यम । राजा स्वदेश प्रति गत शुक ज्ञाता ततोष | साङ्गा 
षत्‌ सतुष्ठा ¡ अन्यदा वषाकार वशुष्वो नाम कविः कथिभ्‌- 
मृत्य राजनं इषवान । राजा सुकवं पजन्य पठ । तत; कविर ह~“ 


६. ६९५ न(जनचन्र 


यह पुण्यपत्रमे छलि राजाका दिया ` हभा समस्त घनादि खजानर्चानि 
` छुकदेवकविको देकर बिदा किया | श्युकदेवकवि अपने देशक गय यह 
` जानकर राजा प्रसन्न हमा । पिर वर्षातुमे किसी वासुदेवनामक कविने 
आकर राजाका ददन किया, राजान कहा हे सुक्वे ! मेघका वणन कय 
-तव कवने कहा 


नो चितामणािनं कल्पतरिनां कामधेन्वादूपि- । 
न देवे परोपकारनरतः स्थटेनं सुष्षमरापे । 
अभद निरत जलरस्तासवेरा चता । 
धू(स्थेण धुर्‌ सयाद वहता मन्ये जगजीवति ॥ ३९५ ॥ 


चिन्तामणि, कलपतर, कामधेनु, देवता, परोपकार ओर स्थूक सूक्ष्म 
है चीज नहीं है परन्तु निरन्तर जच पृथिवीको सी चनेवाठे, मारे 
२ चल्नवार मघक वास । = नानता ह जगत्‌ जीता दे ॥ १९१ ॥ 


राजाटश्च दद्‌। । कदाचद्राजानं निरतर्‌ द्दनमारक्य 6 


 ंस्यामातयो वक्मशक्त रज्ञः शयनवनगितौ वक्तान्यक्षराणि ` 
 अशिितषतरि॥ ` | | | 
` राजाने यह सुनकर ठाख रूपये दिये । किसी समय रजको निस्तर ` 


` उन करते देख कहने असमथ प्रधान्‌ मत्री राजक सोने स्थानकी मीतपर्‌ 
` श्यष्ट अक्षरोदमरा यद्‌ पद्‌ छिखता इमा । | | 


^ ५  आअपिदिथ्‌ धन रक्षत्‌; ॥ 
` विपाक द्यि धनकी रक्षा करनी चाद्य | 
राजा शवनादत्थितो गच्छन्‌ 









भाषारकासहिवः "1१५. 


भीमतामापृदः कतः ॥ 
५ ` त्ासानक्रा कसा किपरात्त त 1 । 
 अपरेदयुरात्यो दवितीयं टिखिते छा खय वतीयं चिठ्ख । 
दूसरे दिन संत्रीन दूसेर पादको ट्ख दख तीसरा पाद छ्खिदिया।| 
 साचेदपगता रक्षी, ॥ 
वह खक्ष्मी चटी जायगी तो 2 
पर्यू राना चतुथ च्खिति- ` | 
` अगर दिन राजने चौथे चरण ( पाद्‌ } को र्खिदिया। 
साचताथा विनश्यति ॥ १९६ ॥ 
सञ्चरत्‌ धनमान दहा जात्ताह॥ १ ९.१९ | । 0 
ततो सुख्यामास्यो राज्ञः पदयोः प्तति। देव क्षतव्योऽयं ममा- ५ 
पराः । अन्यदा धाराधीन्वरमुपार सोधम शयानं मला कथि- 
द्िजचोरः खतवातपूर्व राज्ञः कोशम्‌ परविश्य बहूनि विविध्‌- ` 
राति वेडयादीनि हत्वा तानि तानि परटाक्कणानि मला तत्रैव 
। ध वेराग्यमपत्ता विचारयामाप्त॥ _ 1 1 


फेर प्रधान (मंत्री ) राजाके चरणे भिणडा ( ओर बोखा) हे 

देव } मेया अपसघ श्षमा करो { एकः सप्र राजा भोज अपने महर्की छत-  । 

पर सो रदे थे, इस अवसख्ते जान कोई चोर ब्रह्मम सुरंग कगार । 
जके खजनेयै आया ओर अनेक मातिकष व्रह्यादि रते चुराये फिर 


-सवक्षो परखोकश्चा चछण मानच्तर वहीं दंसग्यको प्राप्त हं विचारने खा । 
युध्वा दवद ध ॥ 

(~ नक (3 % | ४! \% । ( 

८ वाप(सतदल्द्‌ पटयशत भह ॥ ३९५७ ॥ 


र र सध तलः 5 
दुत जन्मद {तान पटक भनु (1 ४ श 31; ना+ ९५९1 स 
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दरि दाता द १९७ ॥:: 


११३) ~. लपरबन्धः 


ततो राना निद्राक्षये दिव्यशयनेस्थितो विविधपणिककणाछ- 
छत दपितवर्मं दशनीयमालोक्य मजतुरमस्थपदातिसाम। च 


चितयन्‌ रज्यद्रुखसतधः परम दर दह । 
किर राजा जव सोकर उ> तव सुन्दर राभ्यापर स्थित अनेक मांतिकी 


मणि जीर कंकणोे भूषित रानियको देख, हाथी, वाड? रथ, पैदल 


देख विचारे ठगे ओर प्रस््न होकर टधके साथ बोरे | 
चेतोह यवतः सुहदोऽककूलाः संभवाः भणयगकतगिर्र 
भृत्या ॥ वत्णति दावानवहस्दरटस्तरगाः । 


मनोहारिणी मेरी चछियां ह, अनुकूट मित्र ह, मृदु बोरनवार्‌ सवक ह. 
हाथी रान्द कस्तह आर्‌ घाड चञ्च ह । 


( दति चरणत्रयं राज्ञाम्‌ । चतु्थचरणः राज्ञा सुखान्न निः 
सरति तदा चोरेण श्रुला पूतम्‌ ॥ 


यह तीन पाद राजने कं चौथा पाद रयजाफे मुखस नदीं निक त्त ` | 


 वचोरने सुनकर परणं कर दिया कि~- 







सषाटनं नेयर्चधानाह्‌ #चद्‌रत ॥ ३९८ ॥ 
नेत्र मिचनेपर ( अथात्‌ मर्नेपर ) कुर्या नहीं ६ ॥ १९८ 


ततो अरथितग्रथो राना चीर वक्यं तस्मं वीखेटयमदात्‌ ६ 
 ततस्तस्करो वीखल्यमादायं बह्नणगृ ई मला शयानं बाहमणञु- 
 त्थाप्य तस्म द्वा गाह्‌ । विम | एतद्वज्ञः पाणवदयं बहूमूल्यम्‌- 
त्पमूत्थेन न विक्रयमु । ततो वाह्वणः पण्यवाथ्यां ताद्रक्रीय्‌ 


व्यषृणानि पटृदुकरलानि च जयराह । तते रानकीयाः कचन 






द्भ 


एं चोरं मन्यमाना राज्ञो निवेदयति । 
[ पृच्छति कि] धाय ° 











थ 
नः 


 भावादकिसोहतः ^ {4७ 


फर छकका प्रत्रा राजानं जान अर चर्क्. दख उस. वाखङ्कण | 


-देदिये । फिर वहु चार्‌ वार्ककणक्य ड ब्रह्मम चर्‌ गया सर सतह्‌ 


अरह्मिणक्रा जगमाय क्कृण दकर्‌ बाला विप्र ¡ सह सजाका कृकण बड 


 भूल्यका ह्‌ इस थाड मूल्यं नहा वचनी, प ब्राह्मणच उसका बाजास्यं 


बेच सुन्दर आभूषण, पाट ओर रेदामके वघ्न खरीद । तव राजावे बहुतसे 


` मव्कोने इस ब्राह्मणको चौर जान राजाते आकर कहा । फिर उसे रजके ` | 
`  पाप्त खये । तो राजन प्रा हे भूदेव ! पहरनं योग्य व्रभी नही थे सो 
साज प्रातःकार सुन्दर कुण्डल, आभूषण, पाट ओर रेखमी व्र कहि ` 
साये १ ब्राह्मणने कदा- | 


भकः कोटरशापिकिमृतामेव क्ष्मातग॑त कच्छषैः। 
 पादीनेः पृथुपकर्पटटटठनायसिन्मु हुम्‌ च्छितम्‌ ॥ 

तस्मिञशुष्कसरस्थकाठनलदेनागय तचम्‌ । ` 

यत्रङ्कुभनिम्रवन्यकरिणां युथेः पयः पीयते ॥ ३९९ ॥ 


जह मेढक मरोकी समान कोटरमें पेये. कषुर परध्यीमे दवे पडे थे जीरं 


मनच्छी कीच गमे छोटती सूच्छत पडी थी, उसी सूखे सरोवर जकाक | 
मेघने माकर वषा देसी चेष्टा की जिसे बनके हाथी मी दिरतकद्रव 
शान करके जर पीते है ॥ १९९ ॥ 


त8। राजा तस्म वखट्य्‌ चद विश्वस्य सय च सक्त 
दद । अन्यदा केपि केवन्विरः वष्ण्वष्प राजह्मार्‌ सममत 


=, च 


¢ 16 


तः भर्वात समान हट सकास्तपूवक बरहि 


खह्‌ सुन्‌ व्रसनं हा रज्य उस चरा कर्‌ ककण दियाथ यह जान 


करभी एक रख स्पे ओर दिये । एक समय कादं विष्णुनामक् कर्वल्धिर 
` श्जहासर माये तब द्ारपालोने मीतर्‌ प्राप्त किया तो राजाको देख स्वस्ति  ; | 
-कृहुकर बोट | 


(१६८) भोजप्रवन्धः 


धाराधीश धरामहगणनकःतृहलीय।पयं 
 वेधाश्तद्रणनां चकार खटिकाखंडन रखां दिवि । 
सैवेयं जिदशापमा समभव्तुल्यभुमीधरा- । । 
कावाक्तत्यजति स्म सोयमवनीपीठे त॒षाराचलः॥२००॥' 


क 


ह्‌ घारानगरीक स्वामी राजा मौज! प्रथ्वाकं महान्‌ राजासक्रि य्न 


करनेमे आशच्भके साथ त्रहमा्जनि खदिया सद्मके टुकडेसे आकारमे अपके. = ` 


 . नामकी जोर्खा खंची वही यह आकारगगा हा गहर } पिर प्रध्वपिर्‌ _ 
आपकी समान कहि न दीखा तव ब्रह्माजीन वह खाडेयाका इकडा भ्रूमप्र्‌ 
पकरिया वही टकडा यह हिमाट्यपषेत दो गयादहं || >२००॥ 

राना लोकोत्तर शेकमकण्यं क दयामाते व्याचतयत्‌ |; 
 तास्पन्श्षणे तदोयकवित्वमपरविद्रदपाकण्य सांमनाथास्यकवेमुखं 


 विच्छायमोषवत्‌ । ततः स दौष्वद्माजानं ह । देवास सुकमिः ` 








सोमनाथं प्राह | ८ 
`. राजान छकात्तर इतस्त छकका सुन क्या दना चाय यह विचारो, उसी 
 . समय उसकी सुन्दर कषिताको सुन सामनाथ कविका. मुख रुजित होगया, _ ` 


र्भवति प्रमनेन न कदापि वीक्षितास्ति राजसक्ता । यतो दारियवा- | 
 रिषिरयम्‌। अस्य च जीणमपि कोपीनं नस्ति। ततोराना ` 


। पछ दुःखभावसे सोमनाथने राजसि कहा-दे देव  कवितो शष्ठ दैषरन्तु 
 इन्ोन रजसमा नहीं देखी है । अतएव दरिदका सागर ३। तनपर जीर्णैः ` 


| ध कौर्पनतक नदीं है | तब राजाने सोमनाथसे कहा- ५ 
४ ध  तिरवदयान्‌ प्यानं यदयााथस्प का क्षतः ॥ 








माषाटाकासांहवः। ( ११९) 


ततः स्वयः ताबूटं दता राना सभाया उदतिष्ठत्‌ । स्वैरः 
` प्य॒न्योन्याप्रत्यभ्यधाये। अय विष्णकवेः कविल्वमाकण्य रीम-- 


नाथेन सम््दोवमकारे । ततः सयुस्थिता विद्रससिित्‌ 


` ततो विष्णकािरेकं पय पते टिसिला सोमनाथककिहस्ते द्वा 
` भरण्य मतुमारत । अज्र सभायां खमेव चिरं बैद) ततो 


( . वाचयति सोमनाथकषरिः॥ 


4. पठ स्वर्का ताम्बर दकर राजा उठा । तव सबन परस्पर कहा क 


 . आज विष्णुकविकी कविता सुन सोमनाथने बडी दुष्टता की । रर विदा | 
` नकी समामी उठ गहं ॥ अनन्तर विष्णुकविने एक पत्रपर छक चकर 


 सोमनाथकाषवैके हाथमे दे प्रणाम कर जनिकी इच्छा प्रकट की जीर कहा | 
| ईस समामे तुम्हीं चिरकार्तक प्रसन्नतासे रहौ । फिर सोमनाथ कतरिनेः | 
शकक पडा- ५ 


एतेषु हा तरुणमारतधूयमान- 
दावानलः कवलितेषु महीरुहे ॥ ` 
अगो न चेज्जल्द्‌ सुचसि मा विुच। 
वजं पुनः क्षिप निद॑य कस्य हेतोः ॥ २०२। 


हे मेघ ! यही खेद है क, प्रचंड पवनद्यर श्रूयमान दावानरकते प्रसितः 
ृक्षोपर जर नहीं वांता तो मत वषा परन्तु हे निर्दयी मेव ! तू वज क्यो | 


डता इ ॥ २०२ ॥ 


५ ततः सोमनाथकंविः निखिलमपि पदृदुकूलवित्तहिरणम्थी 
` तरममादेपाचे कटत्रवघ्चावशष दत्तवान्‌ । तती राजा मृगयारसत- | 

श्रवृततो गच्छन्‌ तं विष्णकषिमाटोक्य व्याचैतयत्‌ । मया अस्मे 

भरोजनमपि न भदत्तम्‌ । मामनाहत्य अयं संपतिपूणः स्वदेशं प्रति 


यास्यति । पृच्छामि विष्णकवे ! कुतः सप्तेः भप्त ? 


१ 







६२१९०) भजिग्रकन्यः 


. तव सोमनाथकविने अपने समस्त पाट, रेशर्मावघ्च, द्रव्य, छुवणे आदिं 
` घोडे भीर संप्र संपत्ति उस कविको दे दी कैवरु एक पहने ह्‌ व्र आर्‌ 
स्त्री रोष रक्षती । फिर राजान शिकारको जाते समय भागेमे विष्णुकविकी 
देखकर विचास कि; इसको मोजन मी नहीं दिया । ( जर ) यह मेश 
अनादर करके पर्ण संपत्तिको ट्य अपने देराको जाताहै । राजाने परज्-- 
विष्णुकवि | यह संपत्ति कहे मिट 

कराह ॥ 


कृविने कहा | 
सोमनाथेन राजद देव वटणणि्षुणा ॥ 


अव्‌ शच्थतमं पूण माय कल्पद्ुमायतम्‌ ॥ २०३ ॥ 
॥ हे देव | हे रजन्द्र | तुम्हारे गुणोके भिक्षुक सोमनाथ कविने भेरी 
(1 । ददित द्चामे कसदृक्षकी समान वाञ्छित फर दिया ॥ २०३ ॥ 


राना पूर्व सायां श्रतस्य श्टोकस्य अक्षररक्ं ददो । सोम = 


^ नायेन च यावद तावदपि सोमनाथाय दत्तवान्‌ । सोमनाथः प्राह 
 . राजान ्वसभामे जो शोक सुनाथा उस शशछोकके प्रघ्येक अक्षरपर ` 


णक २ढाख रूपये दिये ओर सोमनाथकविने जितना दिया था उतना ` 
 , सोमनाथ कविको भी दे दिया । तवे सोमनाथने कहा । 


किसटयानि डुतः इुसुमानि वा । 
क च फृटानि तथा वनवीरधाम्‌ ॥ 
अयमकारणकारुणिको यद्‌] 


न्‌ तरतं।ह्‌ पयाप्त पयाध्रः ॥२०४॥ 
` जब अकारण दया मेघ जढ नहीं वषौवेगा तो वनके बषोपर पत्ते 
' . श्र अर फ कैसे ख्भेगे ॥ २०४ ॥ 


दत्तेन च तुश्वतन्रू१ ` 





माषारसीकासहितः। ` (९२१) 


फिर विष्णुकवि सोमनाथ ओर राजासे घन मिलनेसे प्रस प्रसनद्रजा६ ` | | 
- सव सीमन्त कविने कहा-- | | 
वहति सुवनभर्णी शेषः फृटफटकस्थिता | 
कमठपतिना मध्येषष्ठ सदस च धाते ॥ 
तमपि कुस्ते कोडाधीनं पयोतिषिरादरा-।! ` 
` दहह महतां निस्सी मानश्वरिजिविभूतयः ॥ २०५ ॥ 


रोषजी अपने फएणके एक मागमे समस्त युवनको घरे है, कच्छपजीने 


` सदा उन शेषजीको अपनी पटपर धारण किया है जर उन कच्छपजीको | 


समुद्रने आदर्से अपने उदम डढ रक्ला दै अहा ! देखो कैसे जनन्दकौ | 
` बाति है कि, बडौकी विभूति मी अपार होती दै।॥ २०५ ॥ | 
कदावितसोधतटे राजानमेत्य कृतयः षाह । देव | भखिषेष्वपरिे 
कोशे यद्वि्तजातमक्षि, तत्सर्व देवेन कवियो दत्तम्‌ । पदु 
 कोशगुहे धनठेशोऽपि नाप्ति। कोऽपि कविः पर्य द्वारि किति ` 
इतः ए कविवर वा कोऽपि रत्नेन भाप्य इति स॒ख्यामात्येन 
 देवसननिधा विज्ञप्नीयमित्युक्तम । रना कोशस्य सवं दत्तमिति 
 जाननपि राह । भय द्वारस्थ कविं प्रवेशय । ततो विद्वनागस 
स्वस्तीति वदन्‌ पराह- , 


किसी समय रजभवनके नीचे राजासे सेवकने कहा कि, देदेव {समी _ 


[दि १ 


 छवजानेका घन आप कवियोको दे चुके अव्रवहखारीदो गयेदै। कोह 


. कावि प्रतिदिन द्रारपर खडा रहता है, अब किसी कवि वा विद्रानको राजाके 
` पास न जाने देना यह प्रधानमंत्रीकौ आज्ञा आपको सुनाहं । तब राजा 


भ क, क 


भोजने खजानोके रते होनेके। जानकरमी कहा द्वापर विराजमान कविके | 


दीप्र भेजो । पिर किसी विद्रानूने आकर “ˆ सस्ति +? कहकर का~, 












(१२२) ` जप्रबन्यः- 


नभि नंखटबे स।दता दाधकाटं | 
 त्वदभिसुखविसृशत्तानचचु पुरेव ॥ 
नृठधर जटकारो दूरतस्तावदास्ता | 

ध्वनिरपि पुरस्ते त चुतश्वाततकेन ॥ २०६ ॥ 


` हे मेव } विना अवरम्बके चिरकराल्से दुःख पते इए तेरे सन्मुखः ` 


न्वाचको फलाय चातक मधुर वचनम नह्य दुन; जलका बृन्द ता दुर्‌. 


रही ॥ २०६ ॥ 


राजा तदाक पिग्नीवितं यद्दसिः कवयश्च दवारमागत्य ` 


(थ -9 क क 


सीदतीति । तसै विभाय सवी्यापरणान्युतार्य ददौ । ततो राजा ` 
 कोशाधिकारिणमाहूयाह । भाडारिक | खंनराजस्य तथामे पूरवषां ` 
चये कोशाः संति तेषां मध्ये रतप्रणान्कटशानानय । ततः ` 


 कशीरदेशान्पुचु्कन्दकषिरागत्य स्वस्तीतयुला प्राह- 


भ ० 


उतारकर राजने दे दिये । पौरे राजाने खजानचीको बुखाकर कहा~हे 
माण्डारक ! राजा मुंजक अथवा मेरे पव॑ने खजनेमेसे रत्नेसि प्रण कठ~ ` 


राजाने यह सुनकर विचारा कि अव जीवनको भिक्तार है क्योकि विद्वान्‌ _ ` 
 . ओर कतरि द्रारपर आकर दुःख पाते दै । उस ब्राह्मणको समस्त भाभूषण 


शको ाओ । फिर कास्मीरदेरसे सुचुकंदकधिने आकर “स्वस्ति? 


1 ॥ कहकर कहा-- 
त्वद्यशोजलधों भोज निमेञ्जनभयादिव ॥ 
ू्यदुविवमिषतो धते गद्यं नभः ॥ २०७ ॥ 


हे मोज ¡ आपके यदरूपी सागरमें इगनेके मयसे यह अकारा चंद्र 








[क 


य त 





व क - 


= 


भाषाटीकासदितः! (१२३) 


अपतच्‌ क्षणान्‌ यावा चातक्राभ्राम त<डद ॥ 

तावंतोऽपि त्वयोदार न सक्ता जटर्विदवः॥ २०८ ॥ ` 
हे मघ ! तुमन जर वर्षानमं जितनी दर कां हं चातकक उतने ह्य. 
कारुतक आंसू. निकले दै सो ह उदार. मेव ! तुमने चाततकके आंघुओंकी 
बून्दोके बराबरभी जक्की बुन्दं नहीं वषो ॥ २०८ ॥ | 


ततः स्‌ राजा तस्मे शततुरगानपि दौ ततो भांडारिको च्खिति॥. ` 


पछि राजाने उसको सी घोडे ओर दिये । तब खजानचीने धर्मपत्रपरच्खा } ` 


मुचुङ्ंदाय कवये नायनश्वाञ्यतं द्द ॥ 
भोजः दत्तलक्षोऽपिं तेनाप्तं याचितः पुनः ॥ २०९ ॥ 


राजा मोजने शोके प्रत्येक अक्षरपर कविको सख २ सपयेभी दे" ध | | 
दिये परन्तु जब कविने पुनः परीक्षा कौ तो सौ घोडे भी सुचुकुदकविकोः ` 

 दिये॥२०९॥ | | 
ततो राजा सवनिपे वेशम भेषायतवातगच्छति । तता रन्न 
: भरप्राहेणा पाह-  ( 


प्रक्ि राजा सबको घर मेजकर महट्मे गये, वहां राजाकी दासीने 


८ ( । चमर इकाते इए कहा- 


राजन्सुजङ्लटनदप्‌ सकलक्ष्पपाट चूड मण । 

युक्तं संचरण तवाहुतमानच्छत्रेण रात्रावपि ॥ 

मा भरुखद्रदनावलोकनवशादरीडाविनघरः शशा । | 

मा भूदयमरुषता भगवता दुरवष्टताक्नाजनम्‌ ॥ २१०॥ 

हे राजन्‌ ! हे मुंजकुखद्पपक ! हे सक राजाओंे चूडामणि † आपके ` 
अदधत मणियाकं छचके प्रकारासे रात्रिम चर्ना उचित दे, किन्तु तुम्हार 


` भ्ुखकमट्वो देख चन्द्र॒ रनित न हो ओर भगवती अरन्धती दुःशी्छ ` 
द्यी) २१०॥ | ॥ 








६-९६-2. ~ मजिप्रषन्य्‌ः 


 श॒जा वस्य प्रत्यश्चर ठश्च ददा । अन्यदा दहननगराद्वपार्छख 


नेमि कद्ठिरग्तय्‌ स्वास्तचूवकं राहू 

,. राजान उस. दासीके एक २ अक्षरपर ष्क २ क्ष सपथे दिये । किसी 

-सषमय कुण्डिन नगरसे गोपाटनामक कविन आकर ˆ खित › कहकर कहा 
त्वाचत्त भोज नियात दय वृणकणायते ॥ = ` 


ध विराकना सन्य प्रस्नाद कनकिथः ॥ २११५ ॥ 
| हे मोज. | आपके चित्तम उदय हृद्‌ दा वस्तुयं तण आर कणकीं समान्‌ 
। आचरण करती द | अर्थात्‌ आपके करोधमे शका सेना तृणकौ समान 
ओर प्रसनतामे सोनेका पर्वत कणकौ समान आचरण कहता है ॥ २११ ॥ 


 , रजा श्ल्वि तुशे न दास्यति । रानतः सह च्व 
 इर्वाणसतटति । ठतः कविर्धचितयत्‌ । किमु रज्ञ नाधाविं। 


 .ततः क्षणेन ससुन्नतमेषमवलोक्य राजानं कविराह- 


। ` राजनि चुनकर प्रसन्न होनेपरमी कुछ नकी दिया ! जपने म्॑ियोके साथ 
` जातक करताहमा कठारदा । तव कवने विचारा कि, क्या राजाने 


(1 नी पुना । फिर उमा समय राजक मघ ससुत दखकर का~ _ 


हे पाथोद यथोननते हि भवतां दिग्यव्रूता सृतो । 
मन्ये धीर तथा करिष्यति खट क्षीरा्धितुत्यं सरः 
` किले क्षमते नहि क्षणमपि ीप्मोपमणा व्याङ्कटः । ` 


ठीनादिगणस्तवदेकशरणस्तदरषं तावच्कियत््‌ ॥२१२॥ ` 


टं मेध | हं घीर । यह्‌ मं जानताह क. तुम फैखुकर समस्त दिराआाम 


| व्यात्तहो पृथ्वके सम्पूणं सरोवरको क्षीरसागरकी समान अवद्य करदोगे,  { 
आध्रत मीनादि जीवश्स 
कुट ता वषाक्से॥ २११ 





किन्तु ग्राप्मऋुकी उष्णतासे व्यङ्घ 












भाषारःकासाहतः। “~ {१२५ 


रजा कावहुदयं विज्ञाय गणटकदे | दारदयोप्ना नतार्व 


द्घासाति वदच्‌ षोडश मणानधघ्याच्‌ षाडश दतादाश्च दद्‌ एकदु ` 
राजा धारानगरे विचरन्‌ कविच्छिवालये प्रसुप्ते पुरुषद्रपम- ` 
पश्यत्‌ । तयोरेक) विगतनिदरो वक्ति । अहो वं ममास्तरासन्न एव 
कृत्वे प्रसुप्राऽसे जाननी वा । ततस्तद्‌ आह्‌ । वित्र प्रणत 
स्मि अहमपि बहमणपुत्रः तमत्र भथमरातरे शयानं वीय प्रदीपे 
च भदे क्ंडद्पवीतादििर्बाह्मणं ज्ञावा भववास्तरासन्न एवाहं ` 
 शहुपतः। इदानीं सदिरमाकण्य प्रहदोऽसम । पथमः ्राह्‌। वस}! ` 
यदि त्वं प्रणतोऽसि ततो दीषायुस्तव । वद्‌ कुव आमम्पतेकिंते 
जाम्‌ अत्रच फिकायम्‌ । द्वितीयः प्राह । विपि भरकर इति 
नाम । पथिमरसुद्रतीरे भपासतीथंसमीपे वप्ततिमम्‌ । वत्र भानस्य 


$. द , कि 


 पितरणं बहुरिव्यवधितं ततो याकितुमहमागतः। ठं मम वृद्धः ` 
` त्वालितृशल्पोऽसि । त्वमपि वद । घ आह्‌ । वत्पशक्कल्य इति 


 मेनाम। मया एकशिङनगया आगम्यते भोज पति द्रदिणाशया 


भास्करः पराह । वात | क बकाम्‌ इुःखम्‌ ॥ 


राजान कविके हदये भावक! जानकर कहा--दे गोपाख्ववे ! तुम दारिद< 
` ताकी अभिसे निस्तर दणग्धहो रहे दो यह कह सजाने उस्र कविक्रां बहुम्‌ 


क. 


यच साह मणिय॑ दा आर उत्तमं साख्ट हाथा द्य । एक दन्‌ घारानगः 


$ क क 


रीमे विचरते हए राजन किसी रिवाख्यमं साते दए दो मनुष्यकं दखा ॥ 


'उनमसे- एकन, जामकर्‌ कह~~अहा { तू कनि ह जा मर ।वस्तस्क स्म 
सोयाहै । जागता हं वा नर्हीः)- तव दुस्य वोखा-ह सूद्व { भ॑ माप 
प्रणाम कस्ताः ह, भ मी ब्रह्मणक्ुमार्‌ ह्र । अपक यहम साया स्ख द्वव 


वत्स | तवयाठक्तमपि दुगं तपि ज्ञायते । कीच्शं त्वत्तो | 





1 ५ हसती इहं जो कुपित दोतीह यही दुःख सुने मरिड 


(१२६ )  भोजमवन्धः- 


"क्रक प्रकारम्‌ यज्ञोपर्वातत आर कमण्डलुक। दख ब्राह्मणं जान्‌ विस्तरवः समाप 
 -सीोरहा । अव तुम्हार वचन सुनकर जागा ह्रं | प्रथम ब्राह्मणन कहमा-ह 
 घत्स { जी तुमनं प्रणाम किया तिससं तुम्हारी आयु बढ, कहा कासं ज्य 

क्या नाम द ओर क्या कामहै ? दूसरे ब्राह्मणने कहा-हे विप्र { सस नाम माकर 
द, पाश्चम सागरे किनारे प्रभास तीथके निकट रहता द । अनक पुरुषा 


 सुखसं रजा माजका दान सुनकर याचनाक लियं यह जाया हू । तुम आदम 
` ` बड हनत मर्‌ पिताक समान हा, त॒मम। अपना पास्चय दो । तब वह्‌ वाख 


दै वस | सुले शाकल्य कहते हँ, एकशिरनगरीस घनकी आश्चा खगाय 


मीजके समीप जाया द्रु । हे वत्स ! तुम्हारे न कहनेपरमी मं तुम्दे दुखी 
जानता ह्र, सो क्या दुःखदे कहो तो सदी । तब मास्करने काहे तात्‌ ! 
दुःखो क्या क्ट । | | 


१ 


 । ुस्षामाः शिशवः शवा इ एतं मेदाशयो वोधवा । 


लिका जरनरषरधरी जतुख्वेन मां तथा बाधो ॥ 


गहहुन्या वुसििंशक षटयपितुं छता सका स्मित । 


[त 


इयती प्रतिवेश्लराकमृ हिणी स्वि वेया याचिता॥२१३॥ 
| शुधच क्षीणकाय द वादका वक्री समान दो गये दै, वुुम्बीजन मेरी ` 
मर जकर रक्वा 
छो ध्येमेसर्ख्री + | 
धतो शखतसेमद्‌ 


, सरसे सनको हटा" दै, घस्मे प्ट कलशो संघ 
त ह द्र्द्रतात यहद शामा | द! खट्‌ नहा ह परन्त्‌ फटप 
जवं सुह मांगनेको गावकी चियमे जाती तत्र कद हि 
् 


८५ 


। ^+{ ३ 


| 





रन। छता सवपरणान्युतायं तमे दा भाह । भरकर ` 


दत्यतीव ते बालाः रित 


















भनाषादरकासताहुतः | ( १२७} 


अत्युद्ता वसुमती दटितोऽखिरगः 
कोडीकता बङवता बिराजर्ष्मीः ॥ 
एकत जन्मनि कतं यदनेन युना । | 
जन्मत्रये तदकरोत्पुरुषः पुराणः ॥ २१४ ॥ 


 । राजा मोजने पृथ्वीका उद्धार क्रिया, चघ्रुजको दक्िति किया जीर राजा | 


लिकौ राजककष्मी छन टी यह्‌ विष्णु तीन जन्मे करने योग्य वर्मोच्ते | 
-शजा मजने एकही जन्मे करखिया ॥ २१४॥ | 


ततो राना शकल्याय लक्षन दत्तवान्‌ । अन्यग्र राना गग 


५ यारसेन विचरन्‌ ततर पुरः समागतहरिण्यां वणेन विद्धायामपि 


८ वित्ताशया कोऽप कराह 


त्तव राजान द्ाकस्थको तीन खख सपय दिये । एकः समय राजने चिकार | 


` भोजे मृगयां गतेऽपि सदसा चे समारोपिऽ-। 


` प्याकणान्तमतेऽपि सुष्टिमलिते बार्ेऽगटेऽपि च ॥ 
स्थानानैव पलायितं न वहितं नोर्कपिति नोषष्छतं । 
मृग्या मद्शगं करोति दयितं कामोऽयमियाशया ॥२१५, 


राज! मोज ! आपके टिक्ारके खि आनेपरभी, वाण घनुषपर चटढनि- 
तृरमी, कानतक खैचनेपरमी, मद्रीसे छढनेपरमी जर अंगम खगनेपरभीं यह 
हरिणी कामदैव मेरे पतिको मेरे वर्प करता है यीं मोहित दकर न मार्ग 
न ची, न क्प ओर न कूदी केवकं अचर खडी रदी ॥ २१५ 
९६ तस्थ सश्च भयच्छा्त । अन्यश् सहदनमर्ुबामण 


क, 


जपता इरया अनद्य । देव्‌ ! जाह्वदीतीखा्नी 


सुव ुद्धबाह्मणी बिदषी इ दिति । राजा पाह्‌ वेशथ । वत 
आगच्छ रान्‌ प्रणपति । सा त चेरजपदयक्लाह 


{ १२८ ) मोलपवन्ध्‌ः- 


राजाने उस कषिको तीन खख रषये ये 1 एक दिन राजा मोज सिंहा 
` सनपर बेट थे तवः द्रारपाठन आकर कहा-हं दव | गगातदवासिनी काट 
विदुषी ब्राह्मणी द्वारे खडी दै। राजान कदा-ख्ञामो फिर ब्राहमर्णीके आनेपर 
राजन प्रणाम किया उस ब्राह्मणीनं “चिरञ्जीव रही? यह्‌ कटकार कह 
भनजप्रतापा्चरप्वे एव जागत त्कटकरयलइ ॥ 


यस्मिन्‌ प्रे रिपुपाथिवानां तृणानि रोहति गृहगणेइ२१६ ` 


४ यह्‌ भाजक्ष्‌ सद्र प्रत्तापर्सा अश्च पवत्तक्र कट्कास्यटतव जाम्‌ रह 





| ड {जस प्रतापरूपा अफ प्रवरा हनप्रर्‌ रलतुराजाञाक्च वरकाः आगिनद्भ 


 त्तण जमति दं मथाच्‌ जापक प्रतापसे समस्त रष नष्ट हागये आर 
उनके घरमे घात उपजने र्गी ॥ २१६ ॥ 


राना तस्य रनपूर्णं कटश परयच्छति । तो र्खिति भांडारकः॥ = 
राजाने उस ब्राह्मणको रतत परणं कट्दा दिया । तव खजानचीने ` 


 शमैपत्रपर ङ्ख । 
भोजेन कटशो दत्तः सुवभमगिसतरतः। 


 भवास्छुततुऽन ब्रद्धाय राजस्तप्।द ॥ २१७ ॥ 


प्रतापका स्तुतिते प्रसन्न होकर राजा मोजने राजसमामें बृद्राको छुवणै- ` 
`  मणियोसे प्रण कट्टा दिया ॥ २१७ ॥ | 


न्यदा दृरेशादागतः कथिचोरो रानानं भह। द | षिंह- ` 


 ख्देशे मया काचन चष्धण्डाख्ये राजकन्या छा । साचर्माष््ा 


 माटवदेशदेकस्य महिमानं बहुधा शते तमपि वदेति पच्छ । = ` 
मया च तस्ये देवणा व्यावर्भिताः सा चांततोषाचंदनतरोर्निर- ` 


पृं मखड दा यथस्थानं प्ेदे। देव | युणाणिवणनप। 
 त्दतद्ह्मण ) एतलसुतेपरिमरणे 


&\ 


शना तद्दीतवा त्॒टतस्नं रक्षं 







द्‌ । ततो गमोद्कविस्त- ` 


भगा सुजगाथ समायाति। ` 
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एक समय दूरदेकसे आकर किसी चरने राजसे कहा-हे देव ! सिह- ` 


क इथ +७ ऋ 


` वदेशे देवीके मदिरमं किसी राजज्ुमारीको तने देखा है । वह सुने देवकर ` 


` पने र्गी कि, माख्वेके राजाकी महिमा बहृतेके मुखसे सुनी है सो ममी 
कहो } हे देव † तब मैने उसके आगे गुणवणेन किया । त्ब उसने बडे ` 
सानंदसे चन्दनके दृक्षवा सुंदर बीचका दुक दिया जीर अपने स्थानक 

नवरी गहे ॥ हे देव ! आपके गुणोके बखानसे जो यह चन्दनका टुकडा प्राक्च 


क इ 


` इमा है उक्षको आप ग्रहण कन्ये । देखौ इसकी घुगधिसे अमर जर सष॑ ` 


अते है} राजाने उसको छेकरं प्रसन्न हौ एक रख रुपये दिये । फिर ` 


` दामोदरकविने उसके मिषसे राजाकी स्तुति की । 
 श्रीमचंदनबरक्ष संति बहवस्ते शाखिनः कानने ॥ ` 
येषां सोरभमाजकं निवसति परयेण पुष्पाभेया ॥ 
प्रसंगे सुरतेन तेन शुचिने। स्यातः प्रसिद्धासना । 
योऽसीं गंषणस्स्वया प्रकरितः कासाविह क्ष्यते ॥२१८॥ ` 


हे श्रीमन्‌ ¡ हे चन्दनबृक्ष ! वनम एसे अनेक इृक्ष है जिनके श्रोते ` 


 सुगंयि रहती है जीर जो यह गन्ध तुमसे प्रगट है सो वह पुष्यके प्रतापे 
श्रसिद्ध आत्मासे तुम्हारे समी अंगम विख्यात है सो तुम यहां किसको 
. देखते हे ॥ २१८ ॥ .. | 
राना स्वस्तुति उदा कक्ष दवा । ततो हखाठ अत्यं 


(> 


रह्‌ । व्व | काचत्सू्रधासा घी हार वतत । राजाह प्रवशषं \ 


ततः सागत्य राजानं प्रणिपत्याह- ध 
राजान अपनी स्तुति जानकर उसको काख रुपये दिये ॥ पी द्यारपाठनेः 
माकर कहा-हे देव ! कोह सूनरघाररणी खी द्वारे खडी दै । राजाने कठ 


मेज दो । उसने आकर राजाको प्रणाम करके कहा- 





बाढः पातारिरयाऽधःरुतशवितमतं किमू । 
अधा दवस्थोऽप तच कल्यद्ुमस्त्वया ॥ २१९ ॥ 


* ४; प 


पातालवासी वचिको मापने+ नीचे कर ` दिया इसमे विचिता क्या दै 


जव स्वगे स्थित कद्यदरक्षको मी जायने नीचे कर दिया ॥ २१९ 


` राजातस्य त्त्यक्षुर्‌ लक्षददा। ततः ककाचन्बृरगवद्बहः 
तिः राजी कचत्छहकाररारधस्तातच्शतसष । तन महाधाः- 


 ऋथकावरगत्य श्राह | 

`: . सजाने उसको प्रयेक अक्षरे एक २ खख रपये दिये । फिर किसी 
समयं राजने शिकार खेरनेसे थककर आमक क्षकी छया विराम किया 
तव मद्िनाथ कथिने माकर कहा- 


 शाखाशतशतवितताः संति कथितो न कानने तखः॥ = ` 
 प्रिमरभरमिख्दटिङ्कुख्दारतद्लाः शासन विदः ॥२२०॥ 


न 


सी सौ रालाओंवाछे वृक्ष बनमे बहत दै किन्तु सुगंधिके भारसे युक्त 


. ` श्रमसेके दरस वेष्टित पत्रवटठे वृश्च बहत कम देँ ॥ २२० ॥ = 
 . ततो राजा तस्मे हस्त्य ददो । ततव आसनि रजि कोऽपि 
 विदानागय स्सतीस्युक्खा भाह । राजन्‌ | काशदिशमारय 
 तीर्थया्या प्रि्रम्यते दक्षिणदेशवासिना मया । राजा-साच्थां 


` वीर्थवापिनां दशनार्छता्थोऽसिमि । स आह । वयं मानिका्च 


 शजा-विपरेषु सवे संभाव्यते! राजा पुनः प्राह । मंतरविवया 


कथा परटकफटपातः तथा कमिह लक्प्यस्ति । सि~ _ 
शन्‌ ! सरखतीचरणाराधनाद्वियावापिविशवि्ति परं घना- 


 वािषीग्याधीना। 


तने किसी विद्रानने आकर 





पाछ राजान उवं अपन हाथका कृड्ण द्‌ दया । रोजा वह रहा 











स्व्ति ” कह आसीद देकर कहा ` 
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चमे सवं हे सक्ता है । राजने फिर कहा-.दे विप्र { मंत्रवियासे चे पर- ` 


छोकमे एल मिक्ता है वैसे इस टोकर्मेमी भिर सक्ता है £ ब्राह्मणने कटा-+ ` 
है रजन्‌ † घरस्वत्तीकी चरणसेवसि इस छोकमं वियाकी प्राप्ति द्येती है परन्तु 


श्रनकी प्राति माग्यके अधीन दै | 
` यणा खंड खमा ख व्‌ यनां गतहतवः । 
धूनस्चयकतण नाम्नि पृथ्व 1ह ॥ २२३ ॥ 


गुण ता गुणहीं दै कछ संपत्तिके कारण गुण नश्च दं । वनकासंचय्‌ 
 क्ररनेवाडा माग्य दूस दै ॥ २२१॥ 


देष | विदारणा एव डोकानां भक्छियि भवति नतु केवकं ` 


सुपदः । | 
हे देव ! छोकोकी प्रतिष्ठाके स्यि विदायुणही कहा है केवर संपत्ति नही 
कही दै.। दे देव ! सुने- 4 
अनायत्त युमा वद्युण्य्‌ वच्‌तायता ॥ 


6. 


देवायते विष पुंसां का नाम वाच्यता ॥ २२२ ॥ ` 


गुणराशि इस जीवात्माके अधीन दै, अतएव जो मनुष्य गु्णेको ग्रहण 
| “नही करते उनकी मूषखताकी निन्दा हाती है ओर घनको प्रारन्धक अधीन 
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3 होनेके कारण निधनक्ी निन्दा नहीं दोती दै॥ २२२॥ | 
` देव] पंचराधनेनप्रतिहता शक्तिः स्थात्‌ । देव! एवं कुतूहटं ` 

यस्थ । मया यस्व शिरि कंरो निधीयते स सरस्वतीभसदिन =` 

 अस्हलितवियपरसारः स्यात्‌ राजा प्राह । सुमते । महती देव- ` 
 -तशाक्तेः। ततो राजा कमपि दासीमाकाय किष प्राहु । द्विगवर्‌। 
अस्या वेश्यायाः शिरि कर निधेहि ! विपरस्तस्याः शिरसि कर 
निधाय तीं पाह देवि! यद्राजाज्ञपयति तद्वद । ततो दी प्राह 
 देवाहमय समस्तवाङपयनातं हस्तामटक्रवयश्यामि देवद्वि फ 





१५८१. 


वणयामि । ततो राजा परः खङ्गं वीय प्राह । खङ्गं मे ष्यावर्ण- 


येति! दासी भाह- 

हे देव ! मत्रकी साराधनासे  अरोधशाक्ति हौ जाती है } हे देव ! 
उसका यह आश्चयं है कि, परै जिसके रिरपर हाथ रख दुं बही सरस्वतीकी 
पासे धाराप्रवाहविचासम्यन्न हो जाता है । राजाने कहा, हे सुमते ! दैव 
शक्ति विशार है | फिर राजने दासीको शुखाकर कहा, हे विप्रवर { इस 
दासीक दिरपर हाथ धरो । त्रा्मणने उसके शिर्पर हाथ धरकर कहा-- 
हे देवि}! जो राजा आज्ञा देउसे कहौ । तव दासी बोरी-हे देव ! वै 
सम्पण वाणीमय साच्रको हाथमे स्थित आंवटेकी समान देखती हं । है देव { 
आज्ञा दीजिये क्या वर्णन करः १ फिर राजने सामने ख्गको देखकर कहा 
भरे खङ्खका वणेन कर । दासी बोखी- 
धाराधर व्वदाक्षरष नरद चित्र वेषात्‌ तरिवार्नताजनल- 
चनानि ॥ करन सतमसगातराहव (स्य दाररन्मन्युद्‌- 


 , यति प्रतिपाथिवानाम्‌ ॥ २२३ ॥ 











हे घासधर ! हे नेद ! यह तुम्हारा खद बडा विचित्र है । रातुमकी ` ५९ 


च्वियोके नेत्रम आुजोकी धारा व्षाता है, युद्क्षत्रम म्यानसे बाहर रहता ` 
जीर समस्त राजाओंको दीन करता है ॥ २२३॥ ध 
राजा तस्ये रलकठशाननष्यान्‌ पच ददो । ततस्तक्िन्‌ क्षणे 


इतित पंच कवयः समानम्सुः । तानवलेक्य षदच्छायमुखं  “ ` 


राजानं दषा महेश्रकपिः वृक्षमिषेणाह- ` 1 

 रानाने सुनकर उसको पच अमूल्य क्रा दिये । फिर उसी समयः ` 

, कीस पांच कावि आयं ॥ उनको दख कुछ सुख मलीन होते राजाको निहार ` 

। महेश्वर कनिनेव्रकषकेमिपतेकहा- = | 
कि जातोऽपि चतुष्पथे वनत्रच्छायोऽसे कि छायया । 

+ नशयेत भ ५; | | फाल्तिम्‌ क फलभर पूणास्‌ क सवतः ॥ 
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हे सदवुश्च सहस्व संभरति विरं शाखाशिखाकर्षणं । 


न क 


क्षाभामारनभ्ननानि जवतः सख दुष्वा्टतः ॥ २२४ ॥ 
है सद्द्क्च ! तुम चौरहेमे क्यो उपजे ए घनी छाया क्यो घारी ? छायासे 
आच्छादित होकर क्यो फे हौ ? ओर फलके मारसे क्य परणंइएदहो£ 
यदि ठेसा होगया है तो अब अपह बुरी चेष्ठाजसे मनुष्यके रावाश्चे- 
खलाजके खीचने, कोधते मोडने ओर तोडने आदि दुःखको चिरकार्तक 
सहा ॥ २३२४ ॥ | | 
| ततो राजा तस्भं दक्ष इद । ततस्तं द्विजवराः पृथक्पृथमा- ` 
 शर्विंचनसुदय यथाक्रम राजाज्ञा कवठ उपविश्य मद चकरुः 
किरं राजाने उसको काख रुपये दिये | तिसके पी वह विप्रवर प्रथक्‌ 
 साशीवीद दे राजाकी आङ्ञासे करमानुसार कंबट्प॒र बैठकर मगढ करे व्गे 
फिर उनमेसे एकने पडा । 1 
करभः पतालगमपिधात्र विहरता तचरषटमुस्ता- । 
 अदित्तामाव्णान्र शरथटयतु फणामइट ईड द्वः ॥ 
(स्ड्मतमा मृणारखकरवलनकटना दवेता पर्वतः 
शवं स्वैर चरतु सपि वहति विभो भोन सवी षरिर्वम्‌ ॥२२५॥ ` 
` हे मोज | हे समथे | तुम्हारे पृथ्वी धारण करने वू तो पाताल्गंगमे 
क्रीडा करता दहै, वराहावतार्‌ उस गेगाके किनारे जमे हए मोधियेको खाता 
ड, रोषजी अपने फ़णमंडख्को हटाकर आराम करते दै ओर दिशाजेकि 
` हाथी कमक प्रसते हे, पवेतमी इच्छानुसार विचरतं £ ॥ २६९ ॥ 
राजी चमत्छतः तस्म रतश्च दब । तेता पथर्क 
, टिघति- | 
एजाने चमत्छृत होकर उसको सौ घोडे दिे । त खजानचीने यह ठिखा-+ 






क्रडावयतें बरदण शतमश्वा मनानुर्वाः ॥ 
प्रदत्ताः कामद्वायं सहकारतरारषः ॥ २२६ 


पजने वगीचेमे सामक ब्रक्षके नीचे मनकी समान वेगवा सौ घोडं ` 


कामदेव कविका दिये ॥ २२६ ॥ 


ततः कदाचिद्ोजो विचारयति स्म । मतसटशो वदान्यः कोऽपि 
नास्तीति । तद विदिखा सुस्यामाल्ो विक्रमाकस्य पुण्यपत्रं ` 


>, क 


 प्रोजाय भदश्षयामास। भोनरतत्र पे क्रिवित्‌ भरसतावपपथव ।' 


तथाह विक्रमाकः पास्ता प्राह ॥ 


फिर किसी समय राजा भोजने विचारा कि, मेरी समान दूसरा दाता 
` नहींदे। प्रधान मत्न रजा मोजका देसा गवै जानकर यजा विक्रमादि~ 
` व्थका पुण्यपत्र मोजकौ दिखाया । भोजने उस पत्म कुछ प्रस्ताव देखा } 


वह यह है कि, विक्रमावने प्यासयुक्त होकर कहा । 

स्वच्छ समननचित्तव्टघुतरं दीनार्तिवच्छीतटं । 

५ पुत्राछिमनवत्तथेव मधुरं तद्राल्यसजत्पवत्‌ ॥ 
५ ४ एलोशीरख्वंगचेदनरसतकपूरकस्तूरिक- 


जातीपटलिकेतकेः सुरणितं पनीयमानीयताम्‌॥२२७॥ ` 
`. सजनके चित्ती समान खच्छ, दीनकी व्यथाकी समान च्छु, पुत्रके |. 
` .  -माखिङ्गनकी समान शीत, बाठकुमारकं वचनकी समान मधुर, इृटायची,, ` 
-खस, छग, चन्दनसे शोभित, वप्र, कस्तूरी, मालती, पाटल्कि ओर्‌ 
, . कैतकौसि सुगंधित पानी रमो ॥ २२७॥ (1. 


ततो मगधः पाह ॥ 
¢ तव मागधने कहा | 


वक्रोभोजं सरस्वत्यपिवसति स्‌ 







शो ण एवाषरते । ` ८ | 











(2 ्यन्गः ~~~ क ~~~ - ------- यु £. न 


| माषारीकासदितः । ` (१३५९ ) 
वाहन्यः प्विमताः कथम भवता चैवे मुच्य ष्ष्न । 


स्वच्छे चिते इतोऽत्‌ कथय नरपते तेष्डपनाभिठाषः२२८॥ ` 


हं नरपते ! तुम्हारे पुखरूपी कमलम सदा सरस्वती बस्षती ६. आण नद~ 


श्प तुम्हार हाट ह, तुम्हा दहनी युजा श्रायसचन्द्रजाके पराक्रमकृ स्मरण, ` 


 क्रशनेमे चतर सागर्प दै, पसवाडेमे वाहिनी सेना अथवा नदी निरन्तर ` 
इ श । ९. 


सत्ती हे सोहे राजन्‌ ¡ स्वच्छ चित्तके होनेपर जर पौनेकौ अभिकाषा दुमद ८ 
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ततो विक्रमाः भ्राह तथाहि॥ ` 
तब विक्रमाकैने कहा यह ठीकः है । 


अटो हाटककोट्यच्चिनवति्क्ताफलानां तुलः । 


पेचाशन्मधुगेधमत्तमधुपाः कोधोदताः पिषः ॥ 


अश्वानामयुतं पचचतुरं वारागनानां शतं । = = 
दतं पढ्यनरपेण योतकमिदं वेताठिकायाप्यंतामू्‌ ॥ २२९ ॥ ` 
| आठ करोड सुवणै, तिरानवे तोके मोती, मदमाते क्रोधप्ूणे पचास हाथी, . 

दच्च हजार घोडे मौर विलासिनी सौ वेद्याय दहेजमे विक्रमादिलयने दिदि 


` सो वैताल्किके लियि अर्पण करो ॥ २२९ ॥ 


ततो पनः भथमत एव अङ्कं विकरभाकचरिने चष निनग्ब ` 
तत्याज । ततः कदविद्धारानगरे रघो विचरत राना कंचनं ` 


दवाटय ताड बाक्चणामत्य्‌ परहतमवरक्कयि स्थितः ॥ 
तव माोजनं पे होनवारं विक्रमादत्यका अद्भूतं चारत्रं द्खकर्‌ अपं 


|  गर्वको स्थाग दिया । फिर किसी दिन घारानगरीमें रामे विचरते हर्‌ राजाः 
भोज देवस्थानमें रीतसे व्याकु ब्राह्मणको पठते इए देख स्थित होगये । 


शतिनाच्छुबितस्य माद्जलवसताणव्‌ मत 
शतिनः सषटटतापरस्य धमतः सुतसामदुन्तमम्‌ । 


+ 


निद्रा कष्यवमावतव दयता त्यज्य दुर गता। 


सलत्रिपातपाद्तव कमला नो हायतं शवर ॥२३० ॥ 

भावमासके जख्की समान जाडेसे व्यात्त चिर्रूपी सागरम हनते 
चन्त जभ्भिवाङ, कम्पायमान हाटवाठ, अभिक धमनेषाठे, क्षुधासे सखे 
प्ैटवारे भेरी निद्रा त्यागी इई च्लीकी समान छोडकर दूर चटी गई । जसे 


सत्पात्रकी संचित कौ हद रषी क्षीण नक्ष होतीहै योह रात्रि क्षीण 


नकं होती ॥ २३० ॥ „+... 
२॥ लत्वा राजा भ्रतिस्तमाहूय पच्छ । विभ | पूर्वद्यू राता 
त्वया दारुणः शातपारः कथं सोढः ? विष अआहि-~ | 
बह न राजानं प्रत्तः उसको बुकाकर पछ कि, दे विप्र! कर रात्रिक 
` तुमन दारुण सीत कैसे सहा ए तत्र ब्राह्मणने कहा-- 
रात्रा जदिवा भावः ठशायः संष्ययोयोः ॥ 
एव शति मया बि जादषानुरुशादाकः ॥ २ ३१॥ ॥ 
रात्रिम ुटनेके बीच शिर रखक्ष, दिनम सूर्यका धूपमे वैटवार जीर ` 
 सध्यासमय अनिको तापकर मेने जाडा भिताया ॥ २३१ ॥ 
 .. र्भा तस्म सुवणकलशजयं प्रदात । ततः कंवा सान 
रताति ॥ 


 . , एजाने उस ब्राह्मणको तीन सुवर्णे कठश दिये । किर कविने राजाकीी 
क्तेति की। ~ 4 


रायता त्यात्मानं महायागधनायुष्‌। ॥ 


माचता बहठकणयाः स्वथशय॒प्तवप्षणः ॥ २२२॥ 
हे राजन्‌ ! सापने शरीर धारण करप अपने यद्के द्वारा नकि, क्म 


क. ७ 


` -आदिकोके महद्यनीपनेको छिपा द्या ॥ २६२ ॥ 











५ „ राजा तभे रक्षं ददो । एकदा कीडोयानपाठ आगत्य एक- 
मुद रक्ः परो मुमोच । तं राजा करे गृहीतवान्‌ । ततो 


भाषारीकासहितवः। ` (१३७) 


-अयूरकषिः नितातं प्रर्वियवशाव आसति राज्ञा उतागज्ञं । 
म्नसि निधाय दक्चमिषेणाह ॥ | 


गजान उसका एक छख सपय हदय | एक समय चागवाननं अक्‌ 


इख ( गना ) राजे सामने रक्खा, उसे राजने हाथमे उठा छया ।. तव 


मयूरकविने प्रतिदिन आनेजानेसे राजके सिरस्कारको मनम रख गनेव ` 


` महन कहा । 


कोपोऽपि नित्यमधुरोऽपति रसाङ्कलोऽसि किं चारि पव 
शरकामुकमद्ितीयम्‌ ॥ इक्षो तासि सकलं प्रमेकमनं 
यत्ेषितो भनि नीरसतां कमेण ॥ २३३ ॥ 


हे ईैख ८ गन्ने ) ! तू सुन्दर है, सदा मधुर है, रससे परणं दै, कामदेवका ` 
धनुष है जीर तू सर्वगुणयुक्त है परन्तु एकी बातकी कमी है कि, जिससे ` 
निस्तर क्रमसे सेवन करनेपर नीरसताको प्रात होताहै अथात्‌ व्यो व्यो ` 

चैत्यो व्यौ रस कम होता जाता है ॥ २६३६ ॥.~ । 


राजा कवहृद्य ज्ञाता मवूर्‌ समावितवच । 


: शसजान कवक हृद्यका जान मुस्क सन्मान कसा । 


त, , 2 


ततः कदाचद्रात्रा साधारं कपर रजा शरशाकमा- 


` टोक्य प्राह 


पिर किसी दिन राजा क्रीडा टीन होकर महस्मैसो रहा थासो 


 चन्द्रमाको देखकर कहने स्गा-- 


यदतच्द्रातनछदङ वल वितनु । 
तदच ठकः शशक इति ना मा प्रत तथा ॥ ५१ 
यह जो चन्द्रमावे वीचमे मेघकरे ठेशवी ली दृष्ट तती है इसको 


-परलुध्य दादाक कहते ह सा सुदक्षं प्रता नह हता ॥ 


ततश्वविानूमा सधतिः भरवहः कृष्वार्‌ अहु 


फिर महरम नीचे प्रथिवपिरसे किसी चोरने कटा 





\ {१८ भाजत्रबन्ध्‌ः 


अहं लवइ मन्य तदारवरहाक्राततरूमा- 
कैटक्षाल्क परात्रणकणकलकाकिततद्धम्‌ ॥ २३५ । 


५, (थ 


भता चह भानत क, आपवः रीरतुजाव विरस इख उनका कियति 


कटान्तिस वज्पातस्य ब्रणक छद द्वारा चद्रमाका रारीर कलङ्कस युक्त ६॥ २ ३. ॥ 
रानातद्‌ चला राह । अहो महाभाग ! कस्लमषरत्रे कोश- 


क 


गृहमध्ये क्विसीति। स आह। देव ! अयं नो देहीति । रना 
तथेति । ततो राजान स॒ चोरः परणम्य स्ववृत्तातमकथयव्‌ । तुशे ` 


 शजा चोशय दश कोदीः सुव्णस्याेन्मत्ताय्‌ गनद ददो । 
 .. जा घुनकर बोला, बडा आश्चयं} है महामाग ! तुम कीन हो 


` | जो आधी रतके समय खंजानेमे धुसाये । उसने कहा, हे देव ! मेरा 
अपराध क्षमा करो | राजनि कहा, क्षमा किया । तव चोरने प्रणम कफे, ` 
अपना समह्त तान्त राजासे कहा-तो प्रसन्न होकर राजाने चोरो दद ` 


` करोड ुवणेकी मोहर जर आठ मदमति हाथी दिये | 


१, 9, क (9 


` ततः कोशाधिकारी धर्मपत्रे टिखति ॥ 
` पिर खजानचीने घ्पत्रमे छि । 


तदस्मे चोराय प्रतिनिहतमृत्यप्रतिभिये । | 
 भरभुः प्रतः परादादुपरितिनपादरयक्ते॥ 
१ कोटीरेश दशनकोरिभषतगिरीन्‌ । 
तप्ये मदसुदितकूनन्भधुछिहः ॥ २३५ ॥ 


मृष्युकं समान मय दूर करके चोरके खिये श्ीकके पिष्टे दो चरण 





` शर्‌ जपने दातोंसे पवतो अग्रभागकां 


3 र  बनानेपर महाराज ( भोज ) ने प्रसन्न होकर दख करोड सुबणकी मोहर ` 
चूण करनेवाटे मदमाती अमरो 


व 


वः सः अ 


माषाोकासाहितः। _ ( १३९ ) 


विदान्‌ दारि वतत इति । राजा प्रवेशयेति । वतः भस्त | ५ 
कविभनमाछोक्य मे दारिनशो भविष्यतीति मलाभे हषा- 


(क) क कि नप्‌ क 


भूणि सुमोच । राजा तमालोक्य पराह । कवे ! किं रोदिषि इति! ` 
तवः कषिराह्‌ । राजन्‌ ! आकणय महरहस्थितिम्‌ ॥ = 


फिर किसी दिन द्वारपाठने आकर कंहा--हे देव ! एक कौपीनधारी' = ` 
` , विदान्‌ दवारे खडा दै । राजान कदा--ठे जाञो } तव मातर जाकर कविने ` 
मोजको देख, दरिद्रता जाती रहेगी यह जान नन्दक आंसू छोड} 
राजाने उसे देख कहा कि, दे कवे ! क्यो रोते हो £ तव कवने काहे 


 शंजन्‌ { मेरे घरकी दशा सुने- ` 
अय छाना उरः पथि वचनमाकण्य ग्रहणा । 
रणः कणा कनाल्ुपाहूतवता बनवदन्‌। ॥ 


माय क्षणा यद्कत इशव्द्वहूट । 


तदतः शल्य म तमाप पनरुदतसचतः ॥ २३६ ॥ 
खीरे खो २ मागेमं एेसे ऊचे राब्दको सुन मेरी छरी दीनभावसे यतक 


ल [- 


साथ बालकोंको कानोको ठक देती है, ओर मरे घरमे क्षीण उपाय जानकर 
ज्रम मास्‌ बहाती रहती दै इस द्दयसे मेरे हृदयम रल्यसा चुमा रहताहै ` 
सो उसको माप निकाल सकते ह | २६६ ॥ 


भ 9 


राजा शिव शिव रष्ण छृष्णेत्युदीरयन्‌ प्रतयक्षरखक्षं स्वा ` 


 भाह। शुके ! खितं गच्छ गेहं खहृरिणी विक्ाभूदिति । ततः 
 कदाचिन्मृगयापरिभातो राना कस्यविन्महावृक्षस्य छायामाभ्रिखं 


कषितिं स्म । तत्र शांभददेवो नाम कविः कथिदागत्य जानं ` 
 बुक्षमिषेणाह्‌ ॥ | | 
सजने शिव २ कछ्रष्ण २ कहकर एक २ अक्चरपर्‌ एक २ खख रूपये 

देकर कहा--हे घुक्वे {` रीघ्रदी घरको पघाये री बडी दुःखी होगी । एक. 





६ १४० ) भाजप्रवन्व्‌ः 


हिन राजा रिकार करता जा थककर किसी विशाल बक्षकी छायामे बेटमयां 
 - वहां शाम्भवदेव नामक किसां कावेन आकर वृक्षका मिषसे राजाकों कहा । 
 आमेदिरमहतो मृगाः फिसटयोदिस्वचा तापसाः । 
ष्पः षट्चरणाः फठेः शकुनयो घमां्दिताश्छायमा ॥ 
स्कंधेगधगजाष्छयेव विहिताः सवं कताथास्ततः । 


लं विशोपछृतिक्षमोऽसि भवता भधापदोऽन्ये दुमाः॥२ ३५ 


सुगन्धि पवन, युसखी ख्यसे मग, छारोसे तपसी, प्रलोसे भ्रमर, छायासे 


 -सागह्मरा थकित पीडित जीर छन्धोसे गघगज कृताथ हीते दै, अतएव सबरवेः 


`. उपकारे यि तुम समथ हो, ओर वक्ष तुमसे रक्षित रह सक्ते है ॥२६७॥ 


िच-अविदितएणापि सत्कविभणितिः कर्णं सुवमति 
मधुधाराम्‌ ॥ अनधिगतपरिमलापि च हरति दशं 
 माटतीमाछा ॥ २३८ ॥ 


| सौर कहा दै । उत्तमं कषिकी कविता अङ्नातगुणेके मी कानोंको ` 
मधुर रसमयी धारासे वक्त करती है, जैसे सुगन्धरहित मार्तीकी माल 


को वशीभूत कर्ती है ॥ २३८ ॥ = ` 
तायां छोका्यां चमत्छ्तो राना प्रयक्षरं ठक्ष ददो । 


अन्यदा भीषनः भीमहेशवरं नतं शिवालयमम्यगात्‌। तदा कोऽपि ` 
ब्राह्मणो राजानं शिवसन्निधौ भाह ॥ | 
उन श्ोकोसे चमकत होकर राजने प्रयेकं अक्षरपर एक २ लख ` 
कपये दिये । एक समय राजा भोज महादेवजीको प्रणाम करनेके स्यि 
` हिवार्यमे गये । तवर किसी बराह्मणने महादेवजीक पास कहा । ` | 


अधं दानववैरिणा गिंरिनयाप्यधं शिवस्याहृतं । 
देवेत्थं जगरतीतटे पुरहराभावे सय॒न्भीरति ॥ 
धिपः क्ष्मातलं । 
मातु फस्षाटनम्र ॥२३९॥ 






भाषार्टोकासाहेतः। {१४१३ 


। हे दव { शिवजीका आधा शरीर विष्णुभगवान्‌ूने लेखया आर आघा | 


पावती्जीनि, जब पू्वीपर रिवजी अगहीन इए तो गंगाजी सागरको चली 
ग्ई, चनद्रमाकी कला आकाको, रोषजी रसातख्को, सर्वक्गता आपको ` 
ओर भिक्षाटन मन्न ्राप्त इञा ॥ २६९. ॥ 


राना अक्षरलक्ंददौ । ततः कदादिद पाठ आमृतय राह ! ` 
देवं! कोऽपि विद्वान द्वारि कितीति । राना भवेशयेति राह 1! | 
ततः भविषे विद्वान्‌ पटति ॥ 





राजान प्रत्यक अक्षृरपर पक २ रख दशपयं दिये । पिर किसी दिनि ८ १ ¦ 


दवारपाठने आकर कहा-हे देव ! कोह विद्वान्‌ द्वारे खडा है । राजने कहा 
भेजदो । तव सभाम जाकर विद्वानने कहा । 


प्षणमप्यवुगृह्णाति यं टिस्तेऽच॒रागिणी ॥ 
इष्ययेव सयजलयाशु ते नख दरिव्ता ॥ २४० ॥ 


हे नरेन्ध { आपकी लेहमयीं दृष्टि जिसपर क्षणमात्रमी अनुप्रह करती, ` 


है उसे दर्दरिता दैषाकी समान खीघ्रही याग देती है॥ २४० ॥ 
राजा रक्ष ददा | पुनरपि पढति कविः ॥ 


१, क 


` राजाने उसे कख रुपये दिये । फिरमी कविने पडा । | 
` केविन्मूलाङ्लाशाः किचिदपि पुनः स्कध्वधपानः। ` 
श्छायां केवितमपत्नाः भपदमपि परे पडवादु्नयंति ॥ 
अन्ये पुष्पाणि पाणो दधति तदपरे मेधमात्स्य पत्रै। = 
 वागह्याः विंतु मृढाः एटमहह नहि दष्टुमप्युसति २४ १॥ 
` हे देव ! कोई मनुष्य रक्षे मूख्की आदा करते है, कोई धोका, कोई 
छायाकी, कोरे जडकी, कोई कोम पत्ति्योकी आद्या रुगाते दै, कोटं एरी 
हाथमे ठेते ह ओर कोई इक्षकी गंधको ग्रहण करते है परन्तु आश्चयं यह हे कि, 
मूध मनुष्य वाणीरूपी वेरुके फक देखनेकी मी खाक नहीं करते द ॥२४१॥ ` 


व इ ६६ इच न 


एतदाकष्यं बाणः श्राह 
ध ॥ यहं सुनकर बाण कावेनं कहा । | 
` प्रिच्छिनः स्वादोऽमृतयडमधुकष्रपयसां । 
¦ कदाचिचीयाप्ादधनति नलु वेरास्थमधिकम्‌ । 
 . रियारिव्ठे बा सचिरकविवाक्येऽप्यनवधि- । 


गवृिदुः कृ स्रत तु र्मा निद्पमः ॥ २९४२॥ 

` अमृत, गुड, शत, मधु अर दरधका स्वाद अस्पही है कारण कि 
कभी घट जाता है जौर्‌ कमी अधिक सेवन करनेसे विरस ही जाता है 
लेकिन प्यारीके अघरप्रत ओर्‌ श्रेष्ठ कविके पदमे अतु आनन्द्‌ ओर अनु 


# पम रस उदय हता है जसका स्वाद्‌ नरसख 2 ॥ २४२॥ 
ततो राना लक्षं दत्तवान्‌ । ततः कयाचित्‌ िहासनमल्ुवणि = 
भ्म द्वासार आतप प्राहं । देवे | वाराणसादशादागतः कोऽपि 
 भवभूतिनाम कविदवारि तिष्ठतीति । रजा गहं प्रवेशयेति । त्वः ` 
अविषः सोऽपि सत्मगात्‌ । ततः कथाः सवे तदागमने तुश्च 
अवचू । राजा च भवमूतं रय प्रणमति स्म । सच सस्ती | 


 स्छक्ला तदल्ञयेषवि्टो वपूतिः भाहं । दष | 


` तब जाने छख रपय दिये | फिर किसी दिन राजात्तहानपरबटे्धेएु ` 
भोजसे दारपाठने जकर कदा--हे देव ! कोह मवभूतिनामक विद्वान्‌ कारी = 
धामे आकर द्वरे खडा है 1 राजनि कहा--अच्छा मेज दो | तव भवभूति ` 
` समम प्रात हृएु तो समस्त पण्डितमण्डी समाकी उन्हे देख प्रसन इद । 


८. 








शजाने भवमूतिको देखकर प्रणाम किया । मवमभूतिने ˆ सस्ति › कहकर 
` अजकः आज्ञा पाय बैटकर कहा--देव ! 0 








अस्मद्रा्माधरिमछरमापव पूरवाकताराः। ` ` 
सोछााः स्युः स्वयमिह डधाः किं सुध्यर्थनाभिः ॥२४३॥ ` 


राहत पर मक्खि्योको कोन बुखने जाता है, चन्द्रकी चदनीमे चको 
शको कद्पद्क्षके प्रोसे कोन आवाहन कस्त है । बर्‌ यह सब स्र्यह्ी ` 


धह म ८ 


त्‌ ह इसा मात मरा वाणाक्रां मघुरतासं इस सममं पूर्वकं पायचत्‌ पाव्डत्‌~ | ॥ | 
| मन्‌ स्वय्‌ ग्रसनं हीजायमग्‌ सतएव व्रथा प्राथेना करनसे व्याह | २४६ 
` नास्माकं शिबिकान कारि कटकायालक्रेषा सक्किया। _ ` 
 नीज्ुगस्तुरगो न कथिदनुगो नेवाबरं सुद्रम्‌ ॥ ४ 

रतु क्ष्मातटवर््यशेषविदुषां साहियियाजु्षा । 


चतस्तावकर्‌ शिरामातकरा रवदचववयास्ति नः॥ २४५ ॥ | | 
हे देव ! न हमरे पात पाका है, न गाडी दै, न आमूषण दै, न १ 


सत्वारदहे, न ऊँचा घोडा दै, न सेवक दै जीर न युन्दर वल्लही दै किन्तु ` 
` स्ाहिव्यवियाको सेवन करनेवाठे प्रथिवीके निवासी समस्त विद्वनोके 


चित्तो प्रसव करनेवाली सुकुटस्वरूपिणा निर्दोष श्रेष्ठ विदा हे ॥ २४४ ॥ ८ 
दत्याक्ष्व्‌ बाण्राह्तघुत्रः १ह्‌ । 

आः पापु [ वरोधशिसत्तायापह्क र मा रथः ॥ | 
यह नकर बाणपण्डितवेः पुत्रने कहा~-वडे खेदकी बत दै, है पपी { 
 शजा मोजकी समामे अर्हकार मत करो । | | 
निःशवान्ाऽप त वयात्‌ बाण हृदयवलमति ॥ 


कि सर्गः प्रकटाट पपदवद्ध्‌ सस्ता ॥ २४०५ ॥ ` 

जब वाण इदयं प्रात्त होजाता है तो उववै श्वासमी नदीं निक्रक्ता हे ` 
फर सामन प्रडण्डका माति माडम्बरयुक्त काषता क्या द्यां सक्त ह ।॥२४५॥ 

ततो भवभूतिः परावषक्षहमावः प्राहु ॥ 

तन भवशत त्स्स्रका न संहकर्‌ वाट | 


41 न्‌न्य 


हटादाक्ष्टनां कतिपयपदानां रचयिता 
जनः सपधीटश्चेदहह कविना वश्यवचसर ॥ ` 
भवेद श्वो वा किमिह कहुना पिनि कलो । 
घटानां निमीतुक्विथुवनविधातुश्व कलहः ॥२४६॥ 


| न 


बडे सदकी बात £ कि, कुछ पद्‌ कहीसे सौ चकर बोरनेवाख वाणीकों 
कीमूत रखनेवाठे कविके साथ दषा करता है । इस कलििगमे घटक 


बनानेवाला दुम्हार त्रिखोकी रस्चनेवारे ब्रहमाजीके साथ अवरस्य कर्ह 


करेगा ॥ २४९ ॥ 
पुनराह 
इ. फिर कहा-- 
 काटेदप्तकवेवाणां कदाचिन्पद्विरा सह ॥ 
कटयत्यय साम्यं चेद्वीता भीता पदेपदे ॥ २४७ ॥ 
 `का्दस कविकी वाणी किसी समय मेस वाणीमे मिक जाती है, सो ` 
` , वृहमी अबे पद्‌ २ मे भयमीतकी समान भिर्ती है ॥ २४७ ॥ 


ततः कालिदाप्तः भाह। सखे भवभूते ¡ महाकविरषि अक्र ` 

किस वक्तव्यम्‌ ॥ | 

` तव काठिदासने कहा-हे मित्र भवभूति | तुम निःसन्देह महाकवि दो } 

एषा धरिन््रपरिषन्महापडितमेडिता ॥ | 
अवयोरेतरं वेत्ति राजा वा शिवसन्निभः ॥ २४८ ॥ 





महापण्डितोसे भूषित यह राजा मोजकी समा वा शिवजीके समान राजा ` 


{| ५ हमार तमहा अन्तरो जानते दै ॥ २४८ ॥ 
तच्छत्वा राना प्राह । युवायां रत्यंतो 













भाषादीकासहिवः। (१४५) 


| £  सुक्तमूषणा्यडुववमजान व्याकाणतार्‌ नभः । | 
` कमार्‌ चापमपेतचपटमभूदद्‌वरं सुद्रति ॥ 
. ब्धान कृटलकण्डमदरणत अदनिर्माद्त = | 
 निष्पदस्तवका च चपकठता साभून जनि ततः ॥ २४९ ॥ 
~ चन्द्रनिब ( सुख ) अल्कारोसे हीन होगया, इधर उधर नक्षत्रे 
` विखरनेसे ( करधनीके घुधुरू छिटकनेसे ) सकाश ( कमर ) का दशः | 
भन्द इ, कामदेवका धनुष ( भृकुटी ) अचर हदोगई्‌, नीक कमल (नेत्र) ` 





खये, खुन्दर कटका शब्द बंद होगया, भेद पवन धीमी पडगहईं ( अथीत्‌ | 


५, 


` श्रास्त चने ठगा ), सुवण चंपेकी वेर ( युवती ) अचर गुच्छं ८ स्तनौ } 
से युक्त होगह पिरिन जानक्या इमा १॥ २४९॥ 


ततः कालिदासः प्राह ॥ 
फिर काड्दासने कहा । 
खिन्नं मंडल्मेन्दवं विछितं स्षभासदं तमः। ` 
भरागेव भथमानकेतकशिखाटीलापितं घुसिितम्‌ ॥ 
शतं डंडलताडवं ुवलयद्दं पिरोमीलितिं । 


वीतं विहुमसीत्कतं नहि ततो जाने किमासीदिति ॥ २५०॥ 
, चन््रमण्डक ( सुख ) प्रर पसीना जगया, इससे पहठे एसे बधे इए 
अंधकार ( केरपार ) सुखगये, स्मितमे पहली केतकाय्रकी खी कीं 


छ्ेडलौका हिकना स्कर गया, दोनों नीक्कमल ( नेत्र ) सुदगये जीर मूगोका | 
ई दीढोका ) सीसी शब्द जातारहा, फिर न जने क्यौ हआ ॥ २९० ॥, ` 


सना काटिदापं पाह-सुकये ! भवभूतिना सह सम्प॑तव नं | 
वक्तव्यम । भवभूतिर।ह । देव ! किमिति वारयि । राजा सव्‌- 
 भरकृरेण कविरसि । ततो बाणः भाह । राजन्‌ भवभूतिः . किर 


ल्कारबाश्ा वक्तव्या वा । राजान वणक 1 आााल्टामः कथि 


( १४६ )  भाजप्रबन्धः- 


त॒ पावसयाः कथिदवनां परुशवतार एव । ततौ षैवभूतिराह्‌ । ` 
देव ¡ किमत परशस्तये भवति । राजा पराह भवमभूते | किख वक्तव्य 
प्रशस्यं कालिदसष्टोके यतः केतकशिखारीरापितं शुसित- 
भिति पतिम्‌ । ततो भवभतिराह । देव ! पक्षपातेन वदीति । ततः 

खिशसः प्राह । देव । अपरूपातिमा भत्‌ यवनेश्वरीदेवताख्यं 
गता तत्सन्निधौ तां पुरुसत्य षट संशोभनीयं ठया । ततो 
भोजः सवंकवितन्दवेदितः सच युवनेश्वरदेवाटयं भरप्य तत्र 
ततपि भवप्रतिहस्ते धट द्व। @कद्रयं॑च तुल्यप्रदरये 
डिद्धिखा वरयां मुभेच । ततो भवक्षतिगे खवुलवोद्ायं 





 ईषदुचतिं ज्ञाल। देवी पेक्तपराध्ीना सदतति तसरिवो मादिति 


 स्पावतं्कट।रमकरदं व(मकरलखाप्ेण गृहीता भवभ्‌तिपने 
विक्षेप । ततः काठ्दाप्तः भह ॥ । 


 राजाने काठ्दाससे कहा~है सुकरे ! मवभूतिके साथ वम्हारी बराबरी 
नहीं हो सक्ती । भवभूतिने कटाहे देव } एेसा क्यो कहते हय £ सजा 
-ब्रारा~तुम सब प्रकारसं कृवि हं । फिर बाणक्विन्‌ कह्म--द . राजन्‌ ! जौ 
` भवभूति कव है तो काठिदासको भी कषये । राजान कहा-हे गणकवि | 
 .काठिदास कवि नदीं हे विन्त पृध्वीपर पावेतीका को पुरुषरूपी अवतारं 


£ । तव मवमभूतिने कहा देव ! यहा क्या उत्तमता है । राजनि कहे 
भवभूति ] उत्तमता क्या कहूं काठिदासके कमे जो “ कैतक- 
द्विलासखायितं सुस्मतम्‌ ›: यह पद दहै सो श्रेष्ठ कवितादहै। तब ` 
 मवमूतिने कहा हे देव { पक्षपातप्ते कहते हये । तब काछिदासने कह(-हे 


3 





दव | किंसीका तिरर न दो अतएव भुवनेश्वरी देवीकै यवन जाकर 


क्षा कस्मि । तव मोजने संव 


वृकि समीप कवितताको रखकर | 
वियों य॒देवीके समीप मवभूतिके 











माषारीकासहितः ( १४७ 9 ` 
हाथमे तराज्‌. दे दोनों श्रोक एकमे पत्रमे छिलकर तराजके दो प्म 
रक्से । भवभूतिने तराजू. उट तो मवभूतिका पत्र हल्केपनसे उपरको ` 
ऊठने खगा, यह देख भक्ताधीन देषीने विचायं कि सममे मेरे भक्तका ` 
पमान न हो जाय इसख्यि निज क्णमूषणकमसख्की रेणको बय हाथद्ाय 
मवभूतिके पत्रपर गिरने रमी, तव क।ठिदासने का~ । 
„ अहम्‌ सक्तिरय्‌ मरनं च पर्विभूतेच्व्‌ भाण । 
` धशवामारोप्य प्रतिफलति तस्यां रमन ॥ 
गरा द्वा सयः चतकाटतकह कल्कि 
मधलमाघ्ुय क्षिपत परपल्य भमवता ॥ २०५३ । 


धन्य है मेरे सौमाग्यकते जो मेरी जीर मवभूतिकी काषेता तरम 
 रक्खी जानेपर जव मवभूतिकी कविता दख्की होनेसे उपस्को उघ्ने लगी 


तमी वणि्योकी अधिषठातृदवी अपने कर्णम रक्ली कहाखर्छकी ब्रूटीको ` 


श्रूण क्रनेकषे लिये भवभूतिके पत्रपर मरन खी ॥२५१॥ .  . 
ततः क {{ल्दासपादयाः पतात पवश्रूतिः । रजन च विश्षज्ञं 
-भूसुत स्प । ततरा राना ककवत्तूविकवस शतमत्तमजान्‌ दद 
न्धदा रजि वरानर्र्‌ रलवकक विचर्‌ कारन सवणा 
सकत गच्छत्‌ इट प्रच्छ । २ | क| ठम कारकिना म्यर्‌ कं 
-गच्छक्षाति । ततश्वतुरा स्वणास्नते रत्रा विचरत भ्रीं 
विश्वत्य्‌ श्रह्‌ ॥ | 
तब मवसूति काटिदासके चरणेमे गिखड। भौर साजकोभी विदेष 
जाननेवाल्‌ जाना । फिर राजाने मवभूतिको सौ मदसात्ते हाथी दियं | एक 
:दिन सजाने धारानगरीमे इक्टे विचरते हए किसी स्वैरिणी च्लीके संकेत 
स्थानपर जातीदृ् देखकर प्रा ।के, ह दवि | तुम कन द्य £ जर्‌ इकदं 
आधी रातमं करदा जाती हो १ तव उक्त सैैरेणी चतुरा चीने रात्रिम विचस्ते 


प + 


इए रजा माज्यं नशत्‌ क्र कदा । 


१४८ ) भौजग्रवन्धृः- 


छ ` क्ष, कि 


त्वत्तीऽपं विषम। राजव विषमबुः समापत्‌ 


शनं यस्थ श्राया दापवन्मूध कुवते ॥ २५२ 
हे राजन्‌ } तुमसे प्रनर कामदेवका शासन है जिसकी आज्ञाको शट्रादि 
देवगण दासक समान अपन मस्तकपर सारण कस्त हं ॥ २५२ । 


तत्तु्टो राजा देदडादादाय अगदं वलयं च तस्ये दत्तवान्‌ ॥ 





साच यथास्थानं भाप । ततो व्सनि गच्छन्‌ कचिद्े एकाकि 


 श्दतीं नाशै द्र किमथमधरातरे रोदिति कि दुःखमेतस्या इवि ` 
 विचारपितुमेकमंगर्षकं प्रहिणोत्‌ । त्तोऽगर्तकः पुनरागत्य ` 


 श्राह। देव! मया पृष्टा यदाहं वच्छरण ॥ 


तब प्रसन हकर राजानं जपन अुजाञाम्स नकरकर बानूङ्खद जर्‌ 


9 भ क न 


 रन्रिे रोरहीदहै, इसे क्यादु् है यह विचार अपने सेवको भेजा, 


सेवकने आकर कहा-दे देव | भरं एनपर उसने जो का उसको सुनो 

` बृद्धो मलतिरष मंचकगतः स्थुणवशेष गृह। = 

कालोऽयं जलदागमः कुशटिनी वत्सस्य बततपिनो ॥ 
यलात्सविततेटबिदुषरिका परेति पयाङ्खा। = 

ष्ठा गरभपररालसां निजवधु श्वशरृशिरं रोदिति ॥ २५३ 


५ यह मेरा बरूढा पति पठगपर पडा है, घरमे ओर को पुरुष नदीं है, इस 


 वर्षात्रतुमे मेरे पुत्रका कुक समाचारमी नही मिला, वदी सावधा्नीसे 


र्लनेपरमी तल्क्री करसिया प्रटगईं इसि व्याकु होकर सास गर्भ 


भारसे दुःखी अपनी पुत्रवधो देखकर बहुत २ 





रही है ॥ २९३। 
लक्षं ददो । अन्यदा 
वृ रह्‌ ॥ 







ततः इपावारिषिः कषोणीषरस्स 











भाषादीकासरिः। (१५९) 


तव छ्रपासागर राजने उस चको खख श्ये दिये । एक क्षमय ` 


_कौकणदेरवासी ब्राह्मणं राजाको “ सस्ति › कहकर बोट । 
शुक्दयपुर भाज पशल्वा तव रम्तसा॥ | 
मन्ये तदुद्ं मुक्ताफलं शीताशुमंडटमू ॥ २५४ ॥ 


: हे राजा मोज ! पके यद्यरूपी सागरम आकारा ओर भूमिख्पी जो _ 
दौ सीपियोंका पुट है उसमें उत्पन्न चन्द्रमण्डख्को मोती मानता दं ॥२९४॥ ` । 


राजा तस्मै क्षं ददो । अन्यद काशमीरदेशत्कोऽपि कोपीन्‌- 


वशेषो राजनिकटस्थकवीन्‌ कनकमाणिकयषकूखाटेकतात्‌ =, 


आलोक्य राजानं प्राह्‌॥ | 
राजाने उसको खख रषये दिये । एक समय कौपीनवारी किसी 


 -विद्रानने कामीरदेरसे आकर घ्ुवणे, माणिक, पाट, रेरामसे भूष्रित राजक 1 


पौ कवियोको देखकर कहा । 


नो पाणी वरककणकणयुती नो कर्णयोः डंडे! 


शु्यत्ताराधदुर्व इग्वमहसा नो वात्ता भूषणम्‌ ॥ 
दतस्तमभविकासिका न शिविका नाखाऽपिं वन्व्नता । | 
राजन्ाजस्तासु पाषितकेलकेशल्यभवाष्ति नः ॥ २५५॥ | 


क क 


हे राजन्‌ ! हमारे हाथमे श्रष्ठ राब्दवाटे ककण नहीं है, का्नामि कुण्ड 


नही दै, क्षीरसागरे समान शेत वल्न नह दै, हार्थादांतकी समान प्रकार्य `` । 


गारी पार्क नही ह जीर ऊचा घोडा नह हे परन्तु राजक्षमासरं कहन वषयं ` | | 
केवर काविताका कराकौशर हमरे पास दै ॥ २१५ ॥ | 

ततस्तस्मै राजा रक्षं द्दौ । अन्यदा राजा रात्रो चत्रमण्डलं 
च्छ वदतःस्यकटकं वणयात्‌ स्म ॥ 


~ सजाने उसे लख रुपये दिये ! एक समय राजने स॒त्रिमे चन्द्रमंडलको 
देख उसमें स्थित कठुकका वणेन्‌ किया । 





 { १५०) भाजप्रवन्वः- 


अक केऽपि शशाकर जल निधः पकं पर मनर्‌ । 
सारणं क तिचच सजग्‌।द र भूच्छायमच्छन्यर्‌ प 


न्रमडल्त को कलङ्की राङ्ख करते दै, कोह समुद्रकी कीच मानते 


है कोई सारङ्ग कहते है जीर कोर प्रथिवीकौ छाया मानते द ॥ 


ए व क 


ते राजा प्रवोरषं ठिषिला काटिदाप्दस्ते ब्दा । ततः स्‌ 


तास्मसव क्षणे उत्तरयि रखतिं कावः ॥ 


इस माति पराद्धे छिखकर काट्दिासिक हाथम्‌ [दया | तन काटिदासनै 


उसा समरय उत्तराद्रं छख दया । 


इदा यदितदनाटशकटश्याम दरह्यत । 


ततादं निक्षि पीतम॑धतमसं कुक्िस्थमाचक्ष्मदे ॥ २५६ ॥ ` 


चन्द्रमामे जो दकित इन््रनीट मणिक समान इ्यामता दृष्टि आती है 


१. व उसकै विषयमे भ यह कहता ह्रं कि, चन्द्रमाने रात्रिका जौ घोर अन्धकार ` 


पान किया वही काखमं भान हाता दहं) २५६॥ 


 दुप्तकिवितपद्धत वक्ष्य चमत्कतः पुनराह । सखं | अक्र 


चद्रमस्त व्पादवरणयात । तदः कविः पदति ॥ 
 . राजाने उत्तराद्धे प्रस्येक अक्षर एक २ कख सपथे दिये | फिर 
खे 


राजन कारदासका कवतादरदखक्म दख चमच्छत हकर काह सख॑ { 


निष्कलङ्क चन्द्रमाका वर्णन करो । तव कविने पटा 


 स्छमीकीडातडागो रतिधवलगृहं दर्मो दिवधूनां। = ` 
पुष्यं श्यामारतायाश्िसुवनजपिनो मन्मथस्यातपत्रम्‌ ॥ = ` 


` डमं हरस्य स्मितममरधनीपुडरीक भृगक । 


रकागोखकस्य 1 इति वैल्गपुस्तः 









`. १ सृगोको ज्योत्लापचूषवापै जनयति निकरः 
कपारा युक्त इति भाति । 
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न -------- ~ 


भाषारीकासहितः। (९५१) 


यह चन्द्र रक््मीकी क्रीडका सरोवर है, रतिका श्वेत मवन दै, दिख्पी ` 
-बहरमोक्ा दर्पेण है. दयामविरुका प्रू दै, त्रिरोकको जीतनेवाठे कामदेवका छत्र 
दै, दिवजीका पिण्डीभूतं मदहाप्त है, ञकाडागंगाका कमक हे, अपनी 
` किरणजाख्को युघाकी बाक्डी है सौर तारागोर्कका श्वेत के ह इसत भांति 
विचित्ररूयसे चन्द्रमाकी श्रेष्ठता कदी हं ॥ २९७ ॥ _ 


राजा पूनः बर्यक्षर्‌ कक्ष द्य । एकदं कथ्वदूदूरद्श 


गतो वीणाकविराह्‌ ॥ | 
रजान॑ परर प्रत्यक सन्षरपर एक २ लख क्य हद्यं | रके समय 


किरी दरदेयसे आकर वाणाकविने कहा । 


तकव्याकरणाव्वननाचषणा। गाह्‌ ब साह्त्याव्‌- 


तनो जानामि विचित्रकाव्यरचगाचात॒स्य॑मत्यदतमू । 
देवी कारि विरचिता पाणिस्थवीणक्रल-। 
काणाभिन्नखे तथापि कमपि तरते सखस्था मम ॥२५८ ॥ 
न्याय ओर व्याकरणसे मजी हृद मेरी बुद्धि नहीं है, न भँ साहित्यको 
जानता ह्र ओर न विचित्र काव्यको कह सक्ता द । परन्तु कोई त्रह्माकी प्यास 
` सत्री देवी ( सरखती ) मेरे युखमे विराजमान दै तो मी वह हाथमे होनेसे 
 वीणाके कठ ८ मनीहर ) खन्दकी समान राब्द्‌ कहती है ॥ २५८} 
राजा तस्म छश्च ददा । बवागस्तस्य इुखटततबध्‌ अत्व 
प्राह ] 
 राजाने उसको ाख शपे दिये । बाण कविने उसके ुरुकित म्रबेधके 
घ्ुनकर कहा-हं दव । 


 भूतगीमिव माधुरीं ध्वनिषिदो नेव स्पशंत्युत्तमां 

व्युत्पत्ति ऊुखकन्यकामिव रसोन्मत्ता न प्श्यन्त्यमी ॥ 
 कस्तुरीवनसारसोसासुहद्ञयत्तिमाधुथयो- 
` यामः कणरसायनं सुकषिनः कस्यापि संपयते ॥ २५९ ॥ 


५६५९) `  भजप्रबन्धः- 


`, . ध्वनिक ज्ञाता इस कवितामे मदोन्मत्त हथिनीकी समान माधुरी ध्वनिक 


नही सपश करते दै, यह्‌ रसीठे किमी कुरीन कन्याक्ी माति उत्तम व्यु 
-त्तिको न देखते । कस्तूरी जीर कपूरी समान गन्धयुक्त एवं काप स्सा- 
सनरूपी ब्युल्पत्ति जीर माधुरीका जो संयोग दहै उसे कानोको रसायनसरूमी 
कहा है तो वह यहां किसी युक्तिक प्रा होता ६ ॥ २९९ ॥ 


न्यव राना सीता भातः पराह । देवि | भ्त व्ावणेयेति। ` 


प्रहि ॥ 
` एक दिन राजाने सीतासे प्रातःकारु कहा किह 
` करो } सीताने कहा । 
 दिरिरिरिलः स्थूरास्ताराः कलापिव सनना। 
ध मन्‌ इव मुरः सवेनेव भरषु्मभूनकनः ॥ 
 अपक्षराति च ध्वाति चित्तात्सतामिव इज्‌ 1 | 
वजत च विशा क्षरं टष्ष्मीनिरुयमना इव ॥ २ ६० ॥ 


५ 


 काड्डुगम सल्नकी समान एकाध स्थूख ताया दृष्टि आई, सुनिमनक्यी 


समान आका परंन हो गया, सदमे चिते दुजैनका समान अथकार 
। दर दगया । वसेह निरुचमेंकी रकष्मीवी समान रात्रि बात गहं ॥ २१० ॥ 


राना रकं कला काटा भार । पचे पक्वे । तमपि ४ 


अराति व्यावणयेि । काशिदास्‌ः ॥ 
`. गरजाने उसने छख रूपये देकर काछ्दिाससे कहा । है सखे ! हे सुक! 
( अप्रमा प्रमाततका वणन कारये । तो कालिदासे कहा { ` ` ५ 


अभूलिगा प्राची ररपतिखि भरा कनकं । ` 
गतच्छायद्री बुधजन इव भ्राम्यसदति ॥ 
 क्षणस्सणास्तास्‌ चषतय इवाल्वयमपरा । ` 













देवि ! प्रमातका वर्णनं ` 


£+ 1 ४ 
४ 1 
0 71 
1 
4, च 


॥ 
॥ ॥ त. 
` ~ 


भाषारीकासहितः। (१५३) 


१, ^ ० 


छुवणसं अरुनपर्‌ पास जक पालख पड जत्ति है ही प्रवदिदा पाल्यं. | ध | 


क > 


 . गह, ग्रासकं समामे जैसे पण्डित रोमाहीन हो जातांहै वेसेही चन्द्रमा | 


 सोभारहित हो गया | निरूयमी राजाक्े क्षीण होनेकी समान समस्त तारे क्षणं 
कारे क्षीण हो गये | विना विनथके जैसे युण प्रकारित नह होते वैसेही 
` द्मुपक प्रकारह्यन हा ग्य ॥ \६१॥ | व 
राना तस्म भयक्षरलक्ष ददा । अन्यदा दयार अग्त्वं | 
भह । देव | कापि मालाकाखली द्वारे किदीति । राजा प्वै- 
शयति । ततः प्रवेशिता क्षा च नमर्छृत्य पठति ॥ | 


सजाने उनको एक २. अक्षरपर एक २ खख शूपये दिये । एक दिन द्रा 


पाठने आकर कहा | हे देव ! कौ माखन द्वारे खडी है । राजने कहा ख्िवा 
खाया, तव उस माट्ननें सभाम अकर प्रणाम करक पडा । 


समुन्तघनस्तनस्तवकचु ितबीफल- । 
कणन्मधुरवीणय। विडधणेकलोलद्धवा ॥ 
यमुपगीयते हरकषिरीटकोरिस्फुर- 
तुषारकरकंदलीकिरणपूरमोरं यशः ॥ २६२ ॥ 


८ हे राजन्‌ } उठे कठोर जीर गुच्छेवारे स्तनोको जिसकी तू चूमती है | 


देसी मुर शब्दवाढी वाणाको छातीस्े ठगाय स्वरगेवासिनी च्ियां आपके 
यदको गाया करती दै सो वह आपका यदा शङ्करके युकरुटमे अग्रमागपर 
विराजमान चन्द्रमाकी किरणोकी समान प्रण खच्छ आर श्रेत है ॥ २६२ ॥ 

राना भह महती पदपद्धतिरिति तस्ये रक्षरक्ष ददो । 
अन्धदा रात्रा राजा धदरनयर्‌ विचर्‌ कस्य क्षप्‌ 
कामिनामुद्खद्परायना ददश । राजा वा तक्मा वूमचद्वनिना 
सुकुमारा विलोक्य तर्करस्यं मुस प्राह । हे मुसल  एतस्पाः 
करप्ुवरसश्नपि कय क रटय्‌ चसद वाह्‌ सवथा कष्टमव्‌ 
्वामात । तता रजा एक्‌ चरम पठत सम ॥ ॑ 






{ १५२४ )  भाजम्रबन्व्‌ः~ 


राजाने कहा अहा ! पदरचना बडी उक्तम है, यहं विचारकर उस्षक 
` ग्मत्येक अक्षरपर एक २ खख श्प दिये } एक्‌ दिन धारानगरीमे विचरते 


इए अन्न छंटती किसी च्रीको देखा । राजाने उसं युवती चन्द्रवदना मौर 
सक्कमासं कोमटाङ्खीको देख उसके हाथमे स्थित मूसरसे काहे मूसक { इस 


युवतीके करकमरछोको ह्रनेपरमी जो त्‌. नही परसीजा त प्रणतया काषठदीक 


है । फिर राजने एक्र चरण पठा | 
भुस किञखयं ते तत्षणायच जातम्‌ ॥ 
हे मूस } जा तू उसी समय नहीं पसीजा । 


ततो राजा भ्ातस्सषायां समागतं कटिदाप्त वीक्ष ‹ मुश्रल 
किय ते तस्षणा्यनन जातम्‌ ` इति पत्वा सकष खं चरण- 


जेय पदेत्युवाच । ततः काटेदाघ्वः प्राह्‌ ॥ 


पिर सजने प्रातःकार समा काकिदासके अनेपर प्रवाक्त चरण पकर ` 
कहा कि, हे सुकवे ! तीन चरण तुम पटो । तब कालिदासे कहा । 


जगृति विष्षिमेतत्काष्टमेवासि नूनं 

तदपि च किख सत्यं कानने वधितोऽसि ॥ 
नवद्ुवटयनेत्रापाणिसतगोत्सवेऽसिमिन्‌ । 

सुसर किसट्यं ते तरक्षणायन्न नातम्‌ ॥ २६३ ॥ 


| हे मूसल | यदह बात जगत्‌ प्र्िद्ध है कित्‌ काठका है जौर बनने बढि. 
` . फिर कमर्नयनी स््रीके हाथमं इस उत्सवपर मतेही तू नही पसीजा ॥२६३॥. 


ततो राना चैरणनयस्य भयक्षरं रक्षं दयौ । अन्यदा राना ` 


दषिकाटं जलकेहि विधाय प्रिभांतर्तत्तीरस्थवटपिदाप्च्छायायां 
 निषण्णस्तत् कथितकपिरागतय प्राह ॥ ` 





यामं बेठगयां । वहां किसी कविते भाकर कहा । 


: , फिर सजाने तीन चरणके प्रत्येक अक्षरपर एक २ राख शपये दिये 
शकष समय राजा चिरकारुतक जङ्करीडा करनेसे थककर सरोवरे पनरे 


= 


भाषादीकासहितः। (१५९६ > ` 


छश सेन्यरनोभरेण भवतः श्रीभोजदेव क्षमा- । 
रक्षादक्षिण दक्षिणक्षितपतिः गेक्ष्यातरिक् क्षणात्‌ ॥ 
निभशंको निरपत्रपो मिरग निव धिवो निश्युह- 


श क्वः 


खीको निरपत्यको िरदनो निहाटको निगेतः ॥२६४॥ 


हे भोजदैव ! हे क्षमा जीर रश्म दक्त ! तुम्हारी सेनाकी रजके उडनेतस्े 
 श्रूकसे आच्छादित आकाशकौ देख दक्षिणदेराका राजा क्षणकाल्मे निःशङ्कः, 


रुलाहीन, सेवकहीन, वांधवहीन, मित्रहीन, चरी, सन्तान, अनन ओर ` 
धनहान हाकर बाहर नकरगया ॥ २६४ ॥ ॑ 
किच- 
जओरमी- 
अकडधतमानसत्यवात्ततात्सवः सारस 
 रकड्िपदटुताडर्वराप शिखाड्ना मड्छः ॥ 
दरीः समवलाकताः सरसन्रटत 
ऋषत्पृथवदथिनीरजनिभूरनःमामलाः ॥ २६५ ॥ 
विना अवसर मानसमे निश्चय कर उत्सवथुक्त सारसोसे ओर विना अवस्‌ ` 


यित ०५ 


` शुन्दर्‌ नाचनवाङ मारक मडलसं वाररससं उत्ताजत ञापका ।वशाङ सनासं 


उड इद श्राकसं रात्रिक समान द्यामवणवाखी दिशाय जान पडती ह ॥२६९॥ ` 


4 





तता राना लक्षय दद । तदनामव तस्य शखापामक्‌ कक 
श्ट्त ब्रकष्य कृक्रिट चान्यशखाया ङूनतं ब्षषि व्वजयनामा 
क वृर्‌ाह 


कर राजान दा खं पयं 1दये | उसा कार वंटव्रक्षुक्षं राफ्तापर्‌ 
बरख्ते इए काककणे ओर दूसरी रधखापर बेटी बीरती इद्‌ मैनाको देखकर ` 
देवजयनामक काविने क . 1 






3. मोजप्रबन्धः- 
नो चाह चरणो न्‌ चापि चतुरा चंचुनं वाच्ये वचो । 


नी लीला चतुरा गतिं च शुचिः पक्ष्रहोऽयं तव । 
रठतिनिभरां गिरमिह स्थाने बृथेवोदिरन्‌ 

 मूखं वाक्त न ठल्नसेऽप्यस्शं पडययुलनाटयन्‌ ॥२६६ 
है काक नतो तर सुघरं चरण है, न सुन्दर चाच दहे, न चतुरं वचन 





११८ 


-बोलने सति, न सनोदारणी सीढही करता दै जीर न तेरे दोन पदी ` 
 -न्दर दै फिरमी क्रूर तुन्चे क कौ शब्दस वाणी निकाठ्ते इए मूखैकौी ` 


` समान चतुराई दिखाते इए रज नह जता ॥ २६६ ॥ ८ 
तेत एना दवजयकाविना कक्रिमत्रमण वर्चत सवभहणा 


 भन्यपातस्तत्छधाटहारशम नाम कविः कपिनिष्यापूषं पराह ॥ | 
 देवजयनामका कथिक काकके मिषसे देखा कहनेपर हारेदामौने अपनी ` 


निन्दा भान डाहके साथ कोघकर कर 
तुत्यवर्णच्छदैः छष्णः कोकिटेः सह संगतः ॥ | 
कन्‌ व्यट्पायतं काकः स्वय यद्‌ व षतं ॥ २६५७ ॥ 


रग स्प ओर पंखोसे कोयल्के समान काले जीर कोयल्के साथ समता ` 


` श्खनवाङ ककिर्या याद्‌ अप न वार्तं ता कसं जाना जत्ता ॥ २६५७ ॥ 


| ततोराजा तयोरीरिशमदवनययोः अन्धोन्येरं ज्ञाला मिथ्‌ 
आअषिग्नादिघ्राटंकारादिदानेन च मितं वधात्‌ । अन्यद रजा 
 योनमारुदय गच्छनु वत्मनि केचित्तपोनिधि चात प्राह । पवाद्शानां 
दशनं भाग्यायत्तमू । भवतां क स्थितिः । भोजनाथ के वा पराध्यन्त्‌ 


$ क 4०, (० क 


इति। ततः स रानवचनमाकरण्य तपोगिषिराह ॥ 





¦ किसी तपस्वीको देख राजनि कदा- 





~ फिर राजने. हार्दम ओर देवजयमे वैर जान आपसमे भट कराय ` 
चृल्रादि जाभूषण दे मित्रता करादौ । एक समय सवारीमे वेठकर ममेमे 
आपके समान देन माग्यसे 


 भाषाटकरासराहत 4 १९७) ^ 


होते है । आप कं रहते हो जीर भोजनवी प्रार्थना किससे करतेदौ & ` 
तब तपानिधेने राजाकी बात सुनकर कह । ५ | 


फटं स्वेच्छालयं पतिवनमखेदं कषितिर 
प्यः स्थानेस्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसरिताम्‌ ॥ 
मृहस्पशा शस्या सुरटिवहताप्टवमपी । ५ 
सुते संतापं तदपि धनिनां हारि रुपणाः॥ २६८ 


| हे राजन्‌ ! वनेम वृक्षोके फर विनाही श्रमसे मिक जति ह, पवित्र नदि- _ 
यका जक ठंडा व मुर खान रप्र मिढ्ताहै, न्दर वेछे जरष्क ` 


इ, १७ 


 प्तौवाली कोम श्या है, तो मी धनियोके द्रे जो कषण रहते है वह 
दुःखही सहते दह ॥ २६८ ॥ 


राजन्‌ ! वयं कमपि नाष्य्थयामः न गृहीमधेति राना तुशे ` 


क (क 


शना पृच्छति ! विदच्‌ | डत वे स्थितिरिति । किद्ानाह- 
दे राजन्‌ { हम विसीसे कु नहीं मांगते जर न ठेते दै, यह सुन राजने 

 म्र॑सन्न होकर प्रणाम किया । फिर किसीने उत्तर देशसे आकर राजसे वत्तिः" 

। कह | त्ब राजाने प्रखा--ह [वहन्‌ } तुम्हारा कहां स्थान हे ? विद्वानूने कहा ` | 

यत्रहि निदयमृतमव्यजश्व सुरेश्वराः ॥ ॥ 
 चितामागिश्व पषाणास्ततर नो वस्तिः प्री ॥ २६९ । 

` जहका ज असूृतको ठ्जाता दै, जहाके चाण्डाङ इन्दव बराबर 


 नम॒वि। तत उत्तरेशादागत्य कषिद्ानानं स्वस्तीयाह । तै च॒ | 


करते है जीर जर्हौके पत्थर चिन्तामणिको स्ति | हे प्रमो ! म व्ही | 


रहता ह्रं ॥ २६९ (1 | 
तदम राजा ठक्षं दा प्राह कादश का विशेषवात्तति । सः 
आह देव ] इदानीं काचिददुतवाती तत्र ठोकञखेन शता, देव 
दुःखेन दीना इति । राजा देवाना तो दुःखं विव । स चाई~ 





ॐ , ५ ०६७ 


`. तव राजाने उसको कख सपय देकर कहा, काशीजीमं क्या विरषत्ता 


हे १ यह बोखा--देव ! वहपर जो मवुष्योके मुखसे बात सुनी वह यह है 
कि. वह देवता दुःख्से दीन होरे दै । राजाने कहा ह विद्रन्‌ ¡ दवता- 
ओको क्या दुःख है £ उसने कहा- 

निरुद्विः किना दत भजन्‌ कनकाः ॥ 

~ न न: 
इतिं व्यद्राधया दवा गाज वातं नूतना ॥ २७० ॥ 

हे महाराज भोज ! यह नई बातत ह कि आपने जो युमेरूपक्तको दान कर 
` दिया इससे देवगण व्याक हकर विचारते दँ कि, हम करौ जाकर रहै २७०॥ 
ततो राजा कुत्दछोकतया तुष्टः सन्‌ तस्मे पुनलक्षं ददो । ततो 


बासालः प्रा । देव | शीरोढादागतः कथन्‌ बहचयनि 
द्वारि वर्तत इति। राज्‌ परवेशमेत्याह । तत अगस्य बकचारी चिरं 
जीवेति वदति । राजा ते पृच्छति । बहन्‌ ! बाल्य एव कठिका- ` 
खनं फं नाम चते ते अन्वहसुपवासेन छशोऽपि । कस्यचिद्‌ 
 बह्मणस्थ कन्यां तुकं दपपिष्यामि । तं चेद्रहुस्थधममगकारः 
 प्यसीति । बह्मचारी प्राह । दवं ¡ वमीप्परस्वया किमसध्यम्‌ ॥ 


तव राजाने करुतूहस्की उक्ति प्रसन्न दौ उसको फिर राख रुपये दिये | 
श्रीह द्रासाख्ने आकर कहा--है देव ! श्रीरेख्से आकर कोद बदयचासी 
ब्राह्मण द्वारपर खडा दहै । राजाने कहा छवा टखाओं । तव ब्रह्मचारीने आकर 
^ चिर्ञीव ` कडा । रजने उससे प्रछा कि हे व्हमन्‌ | कर्कि 


 . आपको बाद्यावस्थासे कौनसा व्रत साध्य है क्योकि प्रतिदिन जाप उपवास 


करके ङश होरे दै । यदि त॒म गृहस्यधम्पेको स्वीकार करना चादौ तो भै 
` किसी व्राह्मणकरी कन्याको दिखादूं । ब्रह्मचारीने कदा--कि, है देव आप 


 दैवर दह जापको समी साम्य है । 


| ससा सुहदो गृहं गिरिण्ड शतिः मिया मेही । 
तिषहिरताफटगिवसनं ऋष तहणां सखचः ॥ 





` भषादीकासहितः। (१५९) 


त्वद्धयनिमृतप्रूरमद्मनतस्‌। पषा तित्रूति- । 1 
स्तषामहुकटठवितस्वामन्‌ मक्ष गा व सह ॥ २७३ ॥. 


८ अ. 


` हेदेव! पञ्च पक्षौ मेरे मित्रै, पवैतकी युपा घर है, रान्तिदी है, ज 
फर आर वर्से आजीविका हे, बरक्षाकी छट वचर है, तुम्हारे ध्यानाग्रतस् 


निनका मन पूरण प्रसन्न इजा हे वही यावंदमे है किन्तु चन््कखको सदसे ` 
धारण करनेवारे शिवे नेम वरतेमें दमाय पोक्षमेभी जमिकषा नहीं है २७१ = 


५५. क, 


राजा उत्याय पादयोः पतति भह च । वहन्‌ ! मया कषिकर्च- 


 व्यार्मत। स आह्‌ । वव | वर्थ केशा जिममषवस्तत एकं विषाह्‌। 


ये त्सदने पडितवराः तानू स्वानपि सपलीकान्‌ काशा प्रति | 
भेषय । ततोऽहं गृष्ठीतृपः कारी गमिष्वापीति। रजातथाच््ै। 
ततः सर्व पहितवरास्तदान्नया भरस्थिताः। काठेदसि एक नगच्छतं 


 स्मतदाराना काटिदाति भह। सुकवे! सं कते न मतेऽ्ीति। = 
ततः काटिषसो राजाते भह । देव ! स््ञोऽपि ॥ | 


` राजा उटकर्‌ चरणोमे गिरगया जीर वोढा हे ब्रह्मन्‌ ! मेँ क्या कह £ 
उसमे कहा हं द्‌व { मरा क्री जनिक्ं अभिरूषा ह, अतएव एक काम 


कये तुम्हारे य्ह जो विद्रदर है उन्द्‌ सरक कारीजी भेजो तो म उनके 


साथ प्रेमसे काशी जागा । सजने यह किया । समस्त पण्डित सजाश्ष 


आङ्गासे कादीजीके चर्दिये । केव कालिदास नही गयं तेवं रजन 


काल्दाससं कहा हं सुक्रवे । तुम क्यों नहीं गये £ तो क्ाङिदासनं सजासं 


कहा हे देव { जाप तो स्ेज्ग है । 

ते याति तीरथ बुधा ये शंभोदरवर्तिनः ॥ 

यस्य गोरीशरधिते तीथं भोज परं हि सः ॥ २७२॥ 
हे मोज | जौ पण्डित दिषजीसे दूर रहते टं वेह ती्थोमि जते द जीर 
जिसे मनम गौरीश्वर विराजमान है वह स्वयंही परस तीथ | २७२९ ॥ 


(१8ॐ )-. `: भाजप्रबन्धः 


ततो विदु काशीं गते राजा कबाचित्सषा्यां कालिदं 
पृच्छति स। काठिदास} अव किमपि शते कि तयेति। स आह्‌॥ 


पाङ वहान्‌ काद्याक्ाा चर्‌ गयं तव एक्‌ दन राजानं रजसमाम कारिदाससे 
श्रुछा--दे काठिदिास ! आज आपन कुछ सुना है क्या £ काठिदासने क ¦ 
मेरो मदरकंदराघु हिमवत्सानो महद्ाचे । 
केटपिस्य शिखावल मटयग्रामासपमगष्वपि ॥ 
सद्या्रावपि वे वेष वहुशो भीन शत वे मथा 


९ 


हे भोज ! सुमेर्मे, मदसयचल्की गुफाञंमे, हिमाख्यमे, महेन्द्राचल्में 


 कैठासकी शिलाम, मल्याचल्के प्राभासें जर संदयद्विमैमी जनि जने- 4 


बारे चारणोफे भुखसे तुम्हारे यका गान घना है ॥ २७३ ॥ 


टोकाटोकविचास्वारणगणेरुदीयमनं यशः॥ २७३ ॥ 


ततश्वमस्छतो राजा प्तयक्षरलक्षं ददौ । ततःकदाविद्राजादिदर- ` 


ददं निर्गते काटिदापसं च अनवरतवेश्वाटपटं ज्ञाताप्यवितयत्‌ । 
अहह ! बाणमयूरपतरतयो मदीयामन्ना व्यदघुः। भयं चवेशवाट- 


 परटतया ममाज्ञा नाद्रियते कं ड्म इति । तते राजा साकं काटि- 
समपश्यत । तव आसनि रज्ञोऽवक्ता ज्ञाता काठिदसो बहा- ` 










 ल्देध गला तदेशापिनाथं प्रप्य भाह। के ] माख्दस्य भोन- ` 


 स्यवज्ञया खदेशं भप्रोऽईं कालिदापनापकविरिति। ततो यनः 


तमने उपवेश्य भ्ाह । सुवे ! भोनसपाया इहागतः पंडितैः ` 
 स्धादतः शतशस्ते महिमा । सुक्वे ] सां सरस्वतीं वदेति ततः ` 
किमपि पठेति। ततः काटिदास आह्‌ ॥ | 


1 


` तब चमल्त होकर राजाने एक २ अक्षरपर एक २ लाख शपयेद्ि # ` 
केसी दिन राजने विद्मानोके' चरे जानेषर काछ्िदिसको वेदयारुष्टः = ` 





भाषादीकासहितः (१६१) 


जानकर विचार कि, बडे वेदकी बात है फ, बाणं मयूर जादि विद्वानेनि ` 
` भेरी आज्ञा मानी पर इस वेश्यारम्पट काटिदासने नहीं मानी अब क्या 


करू. तव्‌ क्वारुदासक्रा अपराधा ठहराया । कङ्दासमन यजाक्षं अवक्ञासं _ 1 


बह्धाख्देदभे जाय वर्हके राजासे कहा हे देव ! माख्वेन्द्र राजा मोजकी 
अवन्ञा करनेसे भ काठिदासनामक कवि आपके यर्हौ जयं । तव राजने 
ासनपर वैटाकर कहा हे सुक्वे { भौजकी सभसे आकर सैकडीं ` 
पृषडितन तुम्दारसं प्ररंसा कीरै, दे सुक्वे ! तुमको साक्षात्‌ सरखती कहते 
अतएव कुछ पदिये । तव काठिदासने कहा । | 
वहाटशक्षाणपा कदाह्तनगर सवरत करता | 
काणान्यादाय सलब्युर्तस्खदरामाखयकङ्कटम ॥ | 
क्षिप्ता श्रीसंडसंडं तदुपरि सुङ़लीभूतेत्राधमेती । =. 
` . श्ासमोदादुपतमुकरनिकरेधुमशंकां विरति ॥ २७४ ॥ 


हं वह्छारक्षाणपाठ { आपके रघ्रजाक नगरम विचरतीं इडं मीख्नी । | 


 विखरे रत्नौको ठे उन्दै चमकते इए खैरके बडे अगारे जान व्याकु होकर ` 


 उनपर चन्दनको छिडकं नेत्रंको मीच मधुर वासके वहनेसे सुगन्धिसे मन्त 


ह्य अ्रमर्यणांक्‌ आनसं घ्रूमकषं र्का करता ह ॥ २७४ ॥ 


ततस्तस्पे भरयक्षरखक्ं ददो । ततः कदायिदछाखरना कालि- ` 
.दास फरच्छ। धुक्ष! एकशिलनगरा व्यविणर्षात्‌। ततः कर्वराहूष 

.. फिर राजाने उनके एके २ अक्षरपर एक २ खख रपे दिये । फिर 

किसी दिन रजा ब्रन कालिदाससे प्रा ! हे सुक्वे { एकञिकानग- 

शकरा वणैन करो । तव काछ्िदिासने कहा } - ` ० 
 अरपागपतिरपदेशपूर्वरेणीदधामेकशिठानमयाम्‌ ॥ = ` 

वीथीढ वीथीड विनापराधं पदे पदे भ खदिता युवानः २७५. 

एकरिरानगरीमे गगनयनी चियोके तिरस्कारित कट क्षसे गरी म्‌. 

ओर पद्‌ पदपर युवक जन सांकठोमे वंघगये | २७५ ॥ 


[> 8) 





५ ५२९ भवसिनवन्तृर~ 


पुनश्च ्रत्यश्चरछस्च इ । कविः पुनभ पठत्‌ | 
पिरमा राजा बहाने एक २ अक्षरपर खख २ स तो विने 
फिर पटा । 


अंगिजपत्रायतलोचनानामेपोषिदीवसििह दधिका ॥ 


समागतानां ङषटटरपागरनगनाणः प्रहता दवाः ॥ २७६॥ 


[कोके 


 . रहौ स्रागस्की समान विदार बाबदियेमिं आदं इद्‌ कमरुदटकी समान 
 नेत्रवाखी लियो तिरछे कटाक्ष्पी कामदेवके बाणोसे युवक जन मार 
गव ॥ २७६ ॥ 


पुनश्व बहलनृषः प्त्यक्षरलक्ष ददे । एवं तत्रैवं स्थितः 


 क{टिदुसुः। अरात्‌ धारावमया भजि त्र्य खालः प्राह 


देव युर्जरदेशात्‌ माघनामा पंडितवर आगत्य नगराद्रहिरस्ते।॥ . 
केन चस्पती राजद्वारि भेपिता। राना तां भ्ेश्यत्याह । ततो ¦ ` 
 माधयनी प्वेशिता सषा राजहस्त पत्र प्रायच्छत्‌ । राना तदा- 


दाय बाचयति॥ 


पिरमी बह्ार्देशयके राजाने एक २ सक्षसपर लख २ सपथे दिये | 








` -इसी माति वहीं काठिदास रहने ठे । हसी अवसरपर धारानगरीमे राजा = ` | 


` भोजसे. लाकर द्ााठने कहा हे देव ! गुजरततते माघनामक पडिताज माकर ` 
` नगरे बाहर विराज रदे है । उन्दने अपनी सीकी राजद्वार भेजा, | 
शजाने कहा बद खाभो । तव्‌ माघकी चीने जकर राजाके हाथमे पत्र 


दथा । यजान उस ठकर्‌ पडा । 
(षि 


रमु दवनमपा भमदप्ोजष्ड । ध 
सजत युदमुटकः भीतिमांश्क्रवाकः ॥ 


क द क 


उदयमाह्मरसयाति शातशरस्त । 


क [क 


. ` “ हतविधिलक्षिताना री विचित्रो विपाकः ॥ २७७ ॥ 





` भपाीकासदितः (१६३) 


सूथेके उदय जीर चन्दरमाके अस्त हनेषर वुसुदकी शोमा जाती रदी जीर 
कमलपर चोमा आग । उद्ट्‌ पक्षिर्योका आनन्द जात्ता रद्य जीर चकवा 
` प्रसन्न इए इससे जान पडता दे कि, कमेफक्की विचित्र गति है ॥२७७॥ 


इति राजा वत्‌ करतवणनमाकण्य दश्च दसा मावपनीाः 
मह । मतिर्‌ भजिनाय्‌ भयत तरह मक्पाडतमागत्य नम्‌ 
र्छृत्य पणमनारथ करिष्यत । ततः सा वददाय्‌ गच्छती 
याचका सुखत्स्वक्षतुः शरदचद्करणगरव्‌ यमान्‌ श्रुता 
` तेष्यो धनमखिलं भोजदतत दत्तवती । माधपंडितं स्वपतारमाप्ताय ` 
राह । नाय | रज्ञा भजनाह्‌ बहु मानता कनं सव पचकेत्यस्त- = 
 दणानाक्ण्यं दत्तवती । मावः पाह । देवि ! साघु क्तं प्रेते 
याचकाः समायाति किल कयः किं देयमिति । ततो मापपञ्िि 
 वञ्चावरैषं ज्ञाता कोऽप्यर्थो प्राह ॥ | 
राजाने उस्र पत्रमे छिखे प्रातःकाले . वणैनको सुन माघकी च्रीको तीन 
लाख श्षये देकर कहा-कि, दे मातः ! यह आपके मोजनके स्थि दिया ह 
कठ प्रातःकार माघमहाराजके ददन कर मनोरथकौ प्रण करूगा { जब 
माघव द्वी केकर चरी तो मागमे मपने खामीके शरद्तुके चन्द्रमाकी 
चांदनीके समान निम॑ल गुण याचककि मुखे सुने तो समस्त धन उन्दौ 
याचकौकये दे दिया । ओर स्वामीके पासं जकर वोट हे नाथ { राजा 
मोजने च्डे मानसे तीन रख खये दियेथे सौ आपके गुण वखाननेसे 
याचक्षकोद्‌ दिये | माघने कहा हे देवि } यच्छा किया | परन्तु याचक 
आरे ह सो इनको क्या देन चाय } फिर माघ पण्डितपर कवर वच 
जानकर एक याच्कने कहा | ` 
मास्य पवत तेप्नेष्णप- । 


ॐ 


अद द धवदुरोभ च रित) 


५११९८. - 11 


नातानदानदशताि च पूयत्वा। 
| रिकिथर्‌ यजठद्‌ संव तवततिमन्ाः ॥ २७८ । 
` ह गरैव ! स्के प्रचण्ड तापसे तपते इए पवैतोको धीरज दे वर्तक 
तीर दावानल्को शान्त कर कड नदी जीर नारको परणं करके जीं त्र 
खाली हमा है उसीसे तेरी उत्तमं रोमा हं ॥ २७८ ॥ | 
दत्येतदाकेण्थं माषः स्वपनानह्‌ । 2 
यह सन माघे अपनी छीसे कहा~हे देवि । 
अथान सतिव च चत मा इरा) 
त्था रत वहतं इद्त मना म॑ ॥ 
यस्मा च छकरा स्ववध्‌ च प्र्‌ । 
प्राणा श्वय व्रजत # परदवनन्‌ ॥ २७९ ॥ 
सुद्यपर धन न होनेपरमी दुराशा नदीं द्रुटती जर दुरुटितं मनेक छोड 





नेमे हष होता दै, याचना गौरवको नष्ट करतीं है जीर स्यं मरनेते पाप 
हेता, इस कारण विखाप करनेसे क्या होगा मेरे प्राण स्वयंही निकठं 


। ^ जाय तो अच्छा है| २७९. ॥ 
दुरद्यानटसतपः शदः सताववादमा ] 


याचकाशातिवातपदरः केनेपशम्यतीति ॥ २८० ॥ ` 
द्र््रिताकी असे उत्पन्न हमा ताप सन्तोपरूपी जरसे शान्त हो जाता 


र 


ॐ । परतु याचकोकी आदा भेग होनेसे आन्तरिकदाह किसी भाति शान्त ` 


नही होतादै॥ २८०॥ 


ततस्तदा मायपंञिस्य तामवस्थां विरोकषय सरवे पाच्काःयथा- 
केषु यथायथं गच्छत्सु मावः पराह ` 
याचक जपने घर्‌ चे गये ॥ 










` माषारोकासहितः।॥ (१६५ > 


जत वजत त्राणा आधापन्पथता गरदः ॥ 
पश्वादि च गृतव्य्‌ कं सोऽथः पुनरोहशः ॥ २८१ 
म्राण जते द तो जाथे कारण याचक व्यथं चे गये । एक दिनितो 
प्राण जयगेही फिर इन्दं किसर प्रयाजनसे विरमायं रच्छ ॥ २८१ ॥ | 
 . इति विखत्‌ माषपंडिवः परखोकममात्‌ । तवो माषपली 
 हवामान्‌ पराक्‌ मतं सति बराह ॥ | | 


एसा वरिखप्‌ करतं इंए माघं परलकका लिधार्‌ जव ॒ सामा परखक- 
कासी इए तव उनक्षं छीन कदा । । 


रवत्‌ स्प गृह यदस्य सस्षवद्रूखजः सद्‌ा ॥ 


` ई द्वभ्रायाप्तहायाज्य लियव भावपाहतः ॥ २८२ 
जिसके घर्को राजा दासक समान सदा सेवन करता दै, वही माघ. | 





६ 4 परित वेव भायाके सहायक होनेपर श्रयुको प्रात होता ६ ॥ २८२ ॥ 


ततो राजा भावं विपन्नं ज्ञाला निजनगराद्धििशतात्रतो मोनी 
 शूतरविव तत्रागात्‌ । ततो भावपत्री राजानं वीक्ष्य प्राह । राजन्‌! 
धुतः पँडितवरस्खदेशं मातः परलोकमगात्‌ ततोऽस्य कयशषं सुम्य- ` 
 भूराष्नीयं भवतेति । ततो राजा माघं विपन्नं मभदातीरं नीला 
` यथोक्तेन विधिना सस्कार्मकरोत्‌ तत्र च माधपत्री वहो रकि । 
तयोध्व पुत्रवत्‌ सर्वं चक्रे भोजः । ततो मापे दिवं गते रा 
 शोकाञ्कुखो षिशेषेण काटिदासवियोगेन च पडिवानां प्रवासन 
 कृशोऽभूष्ििदिने बहुठयक्षशशीव । ततोऽमासे ्मिठिल। चितितम्‌। 
वहार्देशे कालिदासो कसति । वास्मसणते रजा सुख भष्य्‌- 
-तीवि। एवं दिचाथामायेः पे किमपि ठिखिखा तवः पं चंक- 
श्यामात्यस्य हसते दवा भेषितमर । स कालक्रमेण काटिशा- 





५ {मन्रनन्लुर 


सादय राज्ञोऽमात्येः भरापताऽस्माति चला तलत्र दत्तवान्‌ । तततः 


त्काटदासषा वाचयत्‌ ॥ | 

फिर राजा माघकी मर्युको सुन वैकड ब्राह्मणको साथ टे मौन घारण कर्‌ 
 रात्रिहीमें वदँ आया | तव माघकी घ्रीने राजाको देखकर कहा-हे राजन्‌ 
 पडितञी तुम्हरे देरामे आकर मृल्युको प्रात्त हुए हं अत एब इृनकं मृतक संस्कार 
` कोसली मिसे परणं करो | तव राजनि माधका मृतक ररर ठेजाकर नमदानदौं 
किनारे संस्कार किया ओर वहीं माघकी घ्वी चितामे प्रवेश करके सती 
छोकको प्रधाय } उनकी समस्त किया राजा मोजने पुत्रके समान करी | 
जव माघपण्डित स्व्गको सिधारे तव शोके व्याकु हो दूसरे काल्दासकौ 


क 


वियोगाथिसे सन्तत्त ह्ये तीसरे पण्डितेक प्रवासी होनेसे राजा दिनपर दिम 


दुरब॑छ होने ठग । जैसे कृष्णपक्षका चन्द्रमा कलाहीन होता है । तबे ` 
 मत्रियेनि परस्पर मिककर निश्चय किया करि, वह्छाव्देशमे कालिदास रहते है! 
उनके आनेपर राजा सुखी होगे । यह विचार संतरियोने पत्रमे छुट छिखकर 
एक मत्रीके हाथ वह पत्र वर्ह मेज दिया । वह मत्री चक्कर काकिदासके ` 


पास पर्चा ओर प्रणाम करके बोरा महाराज ! आपको पत्र देनेवो ख्यि 
` सन्ने मत्रियोने मेजा है । यह्‌ कहे पत्र दे दिया } तव काकिदासने उसे पद । 


ने भवात्‌ भवात्‌ त चर्‌ भवति चिर चत ए्ठ सवाद ॥ 
क पः सुत्पुखषाणा त॒त्यः जहम बाचानाभ २८३ ॥ 
सत्पुरुषाको कोप नही होता, यदि दोभी तो वह चिरकाख्तक्ष नक्ष 


` रहता, यदि चिरकाल रहे तो उससे उत्तम फट होता है । जतः उत्तम 


 धरषोका कोप नीच पुरुषोके सेहे समान होता है ॥ २८३ ॥ 


स्कर चर स्थत्वा सलार बाटकाकट ॥ 
त्‌ हित्ववान्यत्क्ष विचर वर्नं ॥ २८४ ॥ 


हे षारकोकिरु { सीरुके ` साथ मके 
आमको त्याग अन्य दृक्षौपर विचरते 















ृक्षपर चिर्काक रहकर अब 
इए तुश्च खजा क्यों नहीं मात | २८४ ॥ 


- द ऽ 
1 


 भाषार्दकासहितः (१६७ 


कतकेठ य॒था शारा सहकारे भवार ॥ ` 


खादर वा पाशे वा किं तथा स्यादिचारयेति ॥ २८५ । 
द सुंदर कठ्वाद काके | विचार तो देख ! जेसी शोमा त आमक 


५९ 


शृत्तपर पता ह वसां शोभा जीर खेर ढाक्के इक्षपर नहीं पासक्ती | २ ८९ ॥ ष 
तत काष्दासः प्रभते ते भूपाटमापच्छ्य माखदेशमागस्‌ 
ञः कीडोयाने तस्थो । ततो राजा च तत्रागतं ज्ञाला स्वर्यं 


भृत्वा महता प्रिवारेण तमानीय संमानितवान्‌ । ततः करमेण ` 


विदरन्मंले च समायतते सा भोनपरिषत्‌ भागिव रेने । ततः सिह- 
सनमटङुवाण भोज द्वारपाल आगत्य प्रणम्याह । देव ! कोऽपि 


 दिद्चर्‌ जाटंपरदेशादागत्य दायास्त इति । राना पेशयेतयाह ! ` 


क्च विदानागत्य्‌ सभायां तथामिधं राजानं नगनमान्यानू्‌ 

= का्द्ा्न्‌ कविपुगवान्वीक्षय बदनिह इवाजायत । सायां 
कमिप तस्य सुखानन निस्सरति । तदा राज्ञोक्तं विदन्‌ ! किमपि 
 षठेति। स आह ॥ 


फिर कालिदास प्रातःकाठ राजासे पूछ माख्वेमे जकर राजाके वी. | 
चमं विराजे । तव राजा काठिदासको आथा जान परिवारसहित वर 
अचा जर्‌ सन्मानके साथ उनको रेगया । फिर बुक कार्म विद्रानौका 
डर अआगया । तो सजा मोजकरी समा प्रवेकी समान शोमाको प्राप्त द 
गह । समाक बीच सिहासनपर वैठे इए राजा मोजते आकर द्वायाख्ने 
प्रणाम करके कहा हे देव ! कोह विद्वान्‌ जाटन्धरदेरासे आकर दरवाजेपर 
खडा ह । राजने कहा छवा खञं ] उस विद्रानूने समामे आकर राजा 
भाजक। जगन्मान्य काटिदासादि कवियोके साथ बैठे देखा तो उसकी 


नेहाकी गत्ति रकग । समाक्रे बीच उसके मुखसे कुछ नदीं निकल ! 


तैव राजान कहा [वहन्‌ । कुर कारये | उस्न कहा | 


रनाखटबाहथकया । ` 
मन्युखादपगता सरस्वती । 
तेन वेरिकिमटाकचथह- । 
व्यभहस्त न कवित्वभाक्ति मे ॥ २८६ 


हे दघ्रमकी राजटक्ष्कै केदोको पकडनेम व्यप्र हस्त सजा मौज { ` 


भ. %४ 


८.८ कांजीको रकासे मरं मुखस वाणीङ्षणा सस्ता चलम . अतएव धर... 1. 


भुखमे अब कविताराक्ति बह द ॥ २८६ ॥ 


राजा तसे महिषीशतं ददौ । अन्धदा राना कोठुकालः' 
सीता राह । दवे सुरत पठति । सता पाह- 


शजाने उसको सौ भसँ दीं । एक दिन रजाने आ्ययेके साय सीतासे 
कहा हे देवि ! सुरतको पटो । सीताने कटा- । 


पुराय नमस्तस्मे जगकनदहेतवे ॥ 
आदुषगि फं यस्य भोजराज भवार्शः ॥ २८७ ॥ 


॥ (स राजाभोन ! जेगलूक्र आनन्द्के कारण सरतकां प्रणाम ६. जिसका र 0 
षक तुम्दारी समान पुरषोका मिठना है ॥ २८७ ॥ | 


ततस्तटे राना तस्थे हारं ददौ । राजा ततो चामसखाहि्ी 


 वेश्यामवलोक्य कालदा भा । सुक पेधामेना वर्णयेति। ` 


तामवलोक्य काटिदापतः भाह्‌ ॥ 


तब राजनि प्रस होकर रानीको हार दिया । पिर राजा रवर इछ्ने- ` 


प क क, 







डते देख काडिदासने कडा । ८ 
का पिति कचा ॥ 
चमत्कारः ॥ २८८ ॥ 


द । बारी वेद्याको दख काठिदाससे बोरे ह छकवे ! इस वेद्याका वणेन कये । । ^ 





 माषारीकासिहिवः। (१६९ ) 


ह चन्द्रमुखी ! यह्‌ क्या आश्चयं हे जो कचमार (केके मार ) से 


_ कुचभार ओर कुचमारसे कचमार्‌ यीर कच व कुचके भारसं जपे मय~ 


[५५ 


भति हा रहा ह सथाद पह सव हख्कर्‌ साचत करत € कि अपपस्कौ 


मयसे केप रहे है ॥ २८८ ॥ 


जर्दुटः सच्‌ स्वयमाप प्रदात ॥ 
किर प्रसन्न होकर राजाने खयंमी पडा । 


व्दनाठदयुगीयं वचनादर्थ दति ॥ == ` 
कचतः कुः्चयुगखीयं लोचनयुगं च मध्यतच्चसति ॥२८९॥ ` 


इसके सुखसे दोनों चरण, वचनसे होट वा समस्त दांत, केसे दोनौ ` 
` कुव जर्‌ करिमागसे दोनों नेत्र रते ह ॥ २८९ ॥ 


अन्यदा भोजो राजा धारानगरे एकाकी विचरन्‌ कस्यविद्वि- 


1 १ भवस्य गृहं मता तत्र कांचनं पतितां स्वके शयानं मतौरछ- = 
दती पश्यन्‌ ततः तस्याः शिशुः सुषोलितः ज्वालायाः समीप- 
 भृगच्छत्‌ । दयं च पृतिपर्मपरायणा स्वपतिं नोत्थापयामाप। वतः = 
शिशु च वहम पतते नागृहात्‌ 1 राजा चाश्वयमालेस्याकिठित्‌ । 
ततः सा पतिधर्मपरायणा केष्वनरमपरार्थयद्‌ । यज्ञवर ! सं सरव॑- 
कमसत सववमात्‌ जानाति मां पतिधमपराीनां शिशुमगृहता 

च जानापि तती मदीयाशशुमदगृद्य सवं पा दहति । ततः शिशुषः 


` ज्ञेरं पविश्च तंच हस्तेन गदीला्धवटिकापर्मतं ततरैवात्ित्‌ 


 ततारोदीत्‌ परस्खश्च शिशुः सा च ध्यानाहदाक्छित्‌ । ततो 


छया समुत्थिते भरि सा ज्ञटिति शिशु जग्राह । तं च परम्‌- 
पूभमालोक्य विस्मयाविषट चृपतिराह । अह मम भागयं कस्था- 


स्ति । यदीद्ः पुण्यश्चियोऽपि म्मे वसतीति । ततः भातः 


{ १७० ) भाजप्रवन्वः-~ 


सभायामामत्य हासन उपविशे राजा कालिदासं प्राह सु 
महुदाश्वय भय पूर्धयू रात्रा उषमसतद्यक्लवी रजा पडत ॥ 
 . एक समय शजा भजने घारानगरीमे इकठे विचस्ते इए किसी ब्राह्मणक 
धर जाकर देखा कि, पतितत छीकी गोदमे चिर धरे उसका पति सो रहा दै ज 
उसका बाट्क सोतेसे उठकर अधिके समीप जा रहा दै, तोमी पतिधमेको 
जाननेवाखी घ्री अपने पतिको नहीं जगाती है, देखते २ बाखकं अथचिकुडमें 
जाकर ` गिरगया तवमी च्लीने जाकर वाल्क नही पकडा । राजा इस आश्च- 
यको देख स्थित होगथा । तव उस पतित्रताघ्लीनि अश्िदेवकी प्रार्थना 
= 


कर्य । हे यक्नेश्वर | त॒म समी कमक साक्षी ओर ज्ञाता हो, मेँ परतिव्रतधमेवेः 
वीमूत होनेसे वारकको नही पकड सकी यहमी जानते हो, अतएव सरे 


बाटकको दया कसे मत जाना । फिर अधिदेवको प्राप्त दोकर वार्कः 
उनके हाथ आधी षदीटखो सित रहय पौरे बार्क प्रसन्नतासे रेने ` 
गा । इधर पतिव्रता अपने ष्यानमें कीन रही । जव उसके स्वामीकी नीद 
` चरू तव उसने उठकर शीप्रतासे बाक्कको उठा टिया । उसके परमधमेको ` 


` देखे रजा अचंमित होकर बोला अहा ! मँ बडा भाग्यदारी हं । जिसप्ते रेसी 


यततिघ्ता खी मेरे नगसमे वास करती है पिर प्रातःकाल आवार जव राजा 
[हासनपर वैठा तब काणश्दाससे कहा हे क्वे ! भने कट रात्रिम वड 


आश्य देखा यह कट राजाने पा । 
हुताशनध्यदनपंकशीतछ इति । 
अभे चन्दनकी कीचके समान शीतर होगहं । 
काीटदासस्ततश्चरणत्रय ञ्टात परत ॥ 
। पिर काठिदरासने शीघ्रही तीन चरण पट दिये । 
य छते प्रतत प्रसरम्ष्य पावकं । 
न बोधयामास परततं पतिता ॥ 
.  तदुपरत्तत्यत्नक्तगारवाद्‌] 






कमना 
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भना वृादाकक्वाहतर 1 ` ६ 4७५ 


ष , क 9 


पुत्रको अभिकरुडमे गिरते देखकरमी पतिव्रता छवीने अपने पतिको नहीं 
जगाया । तव उसकी पतिमक्तिकी गुरुतासे अभि चन्दनकी कौीचकी समानः 
सीतल होगदं ॥ २९० ॥ | 


राजा च स्वाकिभायमालोक्य विसमितस्तमािग्य पादयोः 


पतति स्म । एकडा आीपकाले राजा अंशु विचरन्‌ षताप- 


त आह्गनादकमङ्कवन्‌ तानः सह सस्सरपादयपचारमदु- 
भूय ततेव सुपः । ततः भरतरुस्थाय रजा सां प्रविष्टः इतृह- ` 
` लात्‌ पठति ॥ | ८; 

सजा अपन आभप्रायक्यं कहत रख आश्चयं किया | किर काटिदाससे 


9 ओ ५१ 


मिरुकर उनके चरणासं ।गरपडा । एक समय प्राष्मक्ऋतुकर ' प्रचड सयक 


श्रपके तापसे तत्त होकर राजाने रनवासमे जाकर आब्ङ्गिन आदि नै | 
किया जौर रानियोके साथ रसीटी वातोके सुखका अनुभव कसे ` वही सो ` 


रहा फिर प्रातःकाठ समामे आकर आनन्दसे पठा~ ( 
 मरुदाममवातयापि शून्ये समये जायति संषवृद्ध एव ॥ ` 
पवनं अनक बातमा नही एसं समयक प्रर हानपर्‌ । 

वभरिराह- 

`  मवभूतिने कहा- 

 उरगी शिशवे इयक्षवे स्वामदिशकफ्र्छतिमाननानिटेन ॥२९१ 
सणाचं अपन क्ावत बारक्क् मुखा वायुत्त कुङ्करटा ९.१ 
राजा प्राहु । भवभरते खोशोकिः सम्ययकेति । ततोऽपि 
राना काठिदासं श्यति । ततः स॒ आह ॥ | 


०. 


यहं सुन राजाने कहा हे भवभूति ! टोकोक्ति अच्छी कही । फिर सके 
तस काटिदाससे कहा तब काट्िदासमे कहा । 


अबलासु विासिनोऽन्वभुवन्लयनेरेव नवोपगहनानि ॥ २९२ ४. 


{ १५२) भाोजप्रबन्ध्‌ः- 
( उस सम्य ) विलासी पुरषानं जिद कर्येमं गरमा सानं न्रा 
 देखनेसेही प्रसन्नता प्रपत की ॥ २९२ ॥ 
तदा राजा स्वाभिप्रायं ज्ञाता वष्टः । काठिदाप् विशेषण 
हम्मानितवान्‌ । अन्यदा भृषयापरशो राजा असंतमातिः कंस्य 
वित्छरोवरस्य तीरे निषिडच्छयस्य जंब॒वृक्षस्य मृटसपाविशत्‌ । 
तब शयने राज्ञि जवोशूपारं बहुः करिः जनफलानि सवा = 
शपि चाटितामि । तानि सशब्दं पतितानि पन्‌ वरिकामात्र 
स्थित्वा भम परिहृत्य उत्थाय तुरगमवरमारह्य गतः। ततः स~ 
भायां राजा प्रवालुत्रतकप्िटितफटपतनरवमनुङ्कवच्‌ समस्था- 
मह्‌ । ' खट्ट ' तत माह काणिदापतः ॥ 










तब राजा अपने अभिप्रायको जानकर प्रसन् इमा जीर काठिदासको 


विष माना | एक सगय रिकार खेतेद्ए थकृकर सजा सयोवरके किनारे ॥ | वि 
`. घनीछ्रायावाठे जामुनकै दक्षकी जडके पास वैवगया | ओर जवचल्टाते 


 ' जामनके बरक्षपर चंढकर अनक बानरोने जामनकी शाखाओंको हिटाय्‌ 


जाघरुनके फट नीचे गिरादिये । तब उन फलके गिरने शब्दको देख 


ˆ घडीमरलं बह बिराम ठे श्रमको दूर्‌ कर उठा ओर धोडेपर सार हो चङ | 
दिया । फिर सभाम आकर प्रवे देख जामुनकश्च फर भिरतेहृए्‌ शब्दका 


^ ° सने कहा । 





` ` अनुकरण करके समस्या कटा । ८ गदु गुणगु गुग्गुट ) तव काठिदा- | 


जषृफलानि पएक्रानि पतात पिमदं जट ॥ 


कापकपतशतता सटदग्टख्ड ॥ २९३ ॥ 
वानरो दयारा जामुनदरक्षकी शाखामोे हिलनेसे पव दए जासुनकै फक 
ज्वं जलम गिरे तव शब्द्‌ इञा गुद गुम्गुट गुग्गुट ॥ २९३६ ॥ | 


राजा त आह । एकदे ! अद्धमपि परहदयं कथं नानि ` 


पोः पतति स्म ।. एकदा भारान्‌- 


त त ः 3 








भाषाराकासाहतः । (१५७३३ 


गर भच्छलवेषो रिचेरन्‌ करयचिहृदवाह्णस्य गृहं राजा मध्वा- | । 
ह्वसमये गच्छन तत्र किति स्म । तदा वृद्दकिपो वैशदेवं छवा ` 


काकवछि गहनू गृहानिगंत्य भमो नठशुदधायां लिक्षिप्य काक- 
महयति स्म । तत्र हस्तविस्फाठनेन हाहेपिशब्देन च काकाः स- 


 मायाताः । ततर कथित्काकस्तारं रारटीति स्म । तच्छा तस्र ` 
तरुणा भीत हस्त निजारसि निधाय अय्‌ मातारातेचकरद 


स क क 


तता बराह्वणः ब्रहि । पय सदश | कमथ वषा) साप्राहुल 
नाय | बाहृशना पतत्रताक्चाणा इरध्वनिन्रवण सद्यवा | सषु 


क 


शरे } तथा भवेदेवेति विष भह । ततो राना तवति सवश्व 
 व्यचितयत्‌ । अहो इयं तरुणी दृश्शीटा सनष ! यतो निन्यौनं ` 
विति स्वपातिव्यं स्वयमेव कीतयति च नूनमियं निरता सती ` 
अव्यत दारुणं कर्मं रघो करोत्येव । एवं निथित्य रानातचेइ 
श॒बावतर्हित एवाण्ित्‌ । अथ निशीथे ततरि सुपे सा पिरक = 
 वेश्याकरेण वाहयिखा नर्मदतीरमठगच्छत्‌ । रानीप्याखं ` 
 भोप्यितवाखगच्छति स्म । ततः सा नर्मदां भाष्य ततर समागतानां ` 
 अहाणां मासं दला नदी तीता अपरतीरस्थेन शूखवघारोपिते = 


स्वमनारमेण सह्‌ रमते स्म । वचरि ह्य राना गृह समागत्य 


प्रातस्सषाया कारदासमाटक्य ¶ह्‌ । इव . 4 
सजाने प्रसच टकर कहा । हं सुक्वं ! विना दख हृदयक्ष भावक कृ 


जान ठेते हय इससे निश्चय हेता है कि ठुम साक्षात्‌ सरस्वतीके सक्तार्‌ 


हौ, यह्‌ कहकर वारम्बार उनकर चरणाम मिरनख्मा | एक ससव राजानः 


मेष बदख्कर धारानगरीमे विचरते इए किसी ब्रह्मणे घरपर जाम मष्या- 
 , हमे समय वर्हौ विराम किया । जव बद ब्राहमण ` वैश्देवकषरके काकबजिक 


९.५9४ मानमबन्वः- 


छे घरक द्वारे जा शुद्ध भूमिपर जर छिड्क काकोको बुखने ङ्गा { तवं 
धंजोको कैकय दाहा राब्द करे काक आगये | उनम कोद काक ऊंचे 
खब्दसे रट्ने ट्गा । तिस्की वाणी सुन ब्राह्मणक युवती ल्ली मयस 
व्याकुरु होनेकी समान हृदयपर्‌ दाथ धसफे अरी मैय्या ! पुकारने रमी । तवं 
माद्यणने कहा हे प्रिये ! हे साघुरीटे ! क्यौ मय मानती दो £ वह बोडी 
नाथ | मेर समान प्रति्रता चिर्योको एेसा क्रूर शब्द नहीं सहन होता । 
 व्राह्मणने कदा-हे साधुर ! रेलाही द्यैगा । तन राजान उसका समस्त 
चरित्र देखकर विचास कि, यह युवती ची निःसन्देहं दुसचारेणी है ! 
इसीसे डरनेके कारणको बता अपने पतिव्रताधमको आपी कीतच्तेन करती 
है । यह अवद्य मथमीताकी समान र॑तरिम अतिदारुण काम करती होगी । 
इसे निश्चित कर राजा रात्रिम वही छिपरहा ! जब आर्घारात बीती जोर 
स्वामी सोगया तव यह बेदयाके हाथ मांसकी पिट ठे नम॑दानदकि किनारे 


ग | हृधर राजाभी सपने मेषकोः छिपाये उसके पीछे चखा गया । पिर 
उसने नमैदानदीपर जाय वर्हीके ग्राहको मांस देकर नदकि पार उतर चयूरख- 


धर आसपित अपने प्रियतमके साथ रमण किया । राजने उस चारित्रको 
देख वरपर आकर प्रातःकाठ सभाम काठिदासवो देखकर कहा-शरेषठ 
 कविजी ! युनिये । 
द्वा ककिद्वाद्वाता | 
` दिनम काकोके चब्दसे इरी । 

ततः काट्दिस आहरनं तरति नर्मदाम्‌ ॥ 

तव काठिदासने कहा-रात्रिमै नमेदाके पार गद । 

 ततस्ुश राजा पनः प्राहु-तत सति जरे बरहा । 
| प्रसन्न होकर राजाने कावर ज्म प्रये । 

ततः कषिराहू-ममन्ञा सेव सुदरी ॥ २९४ 


। | `. र कािदासने कटा-वहं सुन्दरी मर्मकं नती ह ॥ २९४ ॥ 









। एकदा धाः ल क 








० 








 माषादीकासरितः। (१७५) 


विचरन्‌ वेश्यावीध्यां राजा कंडुकटीरातलरां कद्रमणवेमेन ` 
पादयोः पतेतावतसां कचन सुश्यं ख सायामाह्‌ । कंडकं 
वृणृयतु कवय इति । तड भवभूिराह ॥ 

{फर्‌ यजा काटद्‌ासके चरणं गस्पड ॥ एक समय धारानगसम 
{वन्चरत्‌ इए वरयाक्छ मखम जाक्छर्‌ सजा कन्दक करता मोर्‌ उसव् 


 अमणवे वेगे चरणेमिं माटा पडीदह कसी घुन्दयको देख समामे जाकर ` 


कहा-हं कविगण | कन्दकक्ा वणन कस तव मवभूयतन कह | 


विदितेन कंडुक ते हदयं प्रमदाधरसममटभ्ध इव ॥ 


वृनिताकसामरसाापहवः पाततः पाततः दुनरूततास्‌ ॥२९५. ॥ 
ध हे कन्दुक ! तरं हृदयके भावक भं जानताद्भं तू. ल्याके अवरमृतके 
सभी समान चयो करकमलोसे ताडित दज गिराैखर फिर 


उत्ताहे॥२९९॥ 


ततो वररविः भह ॥ ` 


`, तब वरशनचिने कटा | | | ॥ 
एकप नय इव तात कडकाऽय्‌ कृतायाः करटरगस्कस्कः ॥... 


भमो त्रणनसांशुगारगोरः स्वःस्थः सन्नयनमरीचिनीटनीरः ॥ 
एकष्य कन्दुक तनि प्रकारक विदत्‌ हाता €) चषक दयक खड से 


क (न 0 छ 


छार, पृथ्वीपर उनके नखोकी किरणे गीर जौर खस्थ होनेपर नेत्रौकी 
 छायासं नीड प्रतीत होता हे ॥ २९६ ॥ 


त्तः कालदा ह्‌ ॥ 
पिर काट्िदासने कह { _ 
पयाधराकारधरो {हि कदुकः 
कर्णं रोषादात्हुन्यत सु 
इतीव तरा तिगतद्ुह 
द्वियाः प्रसादाय पपात पदयोः ॥ २९७ ॥ 





७९ ` माजग्रनन्व्‌ः 


| यहं वन्दुका लकि ुचोके समान है अतएव क्रोधसे बारम्बार ताडन 
` रना चाहिये } नेत्रके गकारसे मीत कमर्मी चीकी प्रसन्नताकै छिये 
व्रणे गिरते है ॥ २९७ ॥ 
ॐ: _ चरै, ` क 
वदां राजा तश्छयाणामश्ष्टश्च दृदयं । विश्रवण च क 
| | दु॒महशव्सदुसुमपतनवादार समानितवाच्‌ । कतः कदाच 


 चकमविाकनतलय राजा त्ित्राखलित गहाशष स्च सम्याग्ड्- 


खवापत्यद्त्‌ ! तदा कष्वाच्छ्वशम्‌ा नम करिः शर्म्म 


रजनि स्ता ॥ 
फिर सहप राजन तीनों कवि्थाको प्रत्येक अक्षरपर सख २ सपय 
` दिये | विना देखे मस्तकके मुकुटके प्रोके  गिरनेको जाननेवाठे काटिदा- ` 


षको विरो माना । पिर चित्रकारीके देखनेमे रीन हए राजाने महाशेषके  [ 
। छिस चित्रको देखकर कहा जच्छ चिखिा दै | तव रिवशमौ नामक कत्रि | 
` दोषके भिस राजाकी स्वुति कौ क 


अनेके एणिनः संति भेकमक्चणतलराः। 
क्ष म, प्म 


एकं एवं 18 शषा(प वरमाधरमक्षमः ॥ २९८ ॥ | 
मेढकोके मक्षक तो अनेकः सर्पं हे परन्त॒ पृध्वीको धारण करनेवारे केवर ` 


` शेषजीदहीहे॥ २९८ ॥ 


तदान राजा तदिप्राय ज्ञाता तस्म खक्ष ददं | कदाचिद्ध- ` 
 मंतकटे समागते जवी हततीं ससेवयन्‌ राजा कालिदि प्राह । 
 सुकेवे ! दसत वणयेति । ततः सुकविरह ॥ ^ 

तब राजानं उसके अमिप्रायको जानकर रख रस्पये दिये ॥ किसी 


(| समय हेमन्तकतुमे जठती हुईं आगकी अंगीटीका सेवन करते इए र 





। कािदासते का 1 हे घुकवे! अंगौठीका वर्णन करो । पिर किन कटा = 
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५३ द कण्ड्‌ उण्ड् कच ष्ट्‌, +त स ॥ चे ~ कः 


कविकी वरद्धिकी समान बहत खोहवाटी, प्रातकाट्मै समयक समान्‌ ` 


सुघटित चक्रवाटी जौर धूमसे रदित अभित शणं अर्गाटी शोगा ` 
धात्रा ह ॥ २९९ ॥ 


राजा अक्षरलक्ष दद । एकदा जानरजऽतगुह भागाहुस्ु- 
त्पद्यणाश्वतकचा निजामनी अशयत्‌ । वासु च ईतटन्वरपच्पा 


` कृहमावत्यामृतुज्ञानम्‌, अमरानस्य पुष्या चद्सख्यां कषाम, ` 
 कमलानान्न्यां च व्यूतपणजयलब्धमापिम्‌, अग्रमहिष्यां च टी- 
 लदेवयां दूतीपरेषणस॒खेनाह्यानं च एवं चतुरो गुणान्‌ छतु _ 
णे न्ूनाधिकिवं रानाप्यवितयत्‌ । तत्र सर्वच दाक्षिण्य 
निधी राजराजः थीगोनस्तुल्यक्तपेन द्िनिवर्किपर्यतं विरचित 
 दिशेषानदधारणे क गतः। भ्रातशरत्थाय कताहिकः साम. 
गात्‌ । त्र च सिंहासनमलंकवाणः श्रीभोनः सकरविद्िककिमं- ` 


इलमंडनकाटिदासमाटोक्य सुकवे ! इमां कषरोनतुरीवचरणां ` ` 


 . समर्या शृण इत्युक्तवा पठति ॥ ` 


तव राजाने अक्षर २ प्र खवर रपय दिये । एक समय रजुः 
भोजने रनवास्मे मोगनेयोग्य समान युणवाढी चार अंगनामौको देवा ¢ 


उनके वाचम कुतटेश्वर्की पुत्री पश्चावतीने ऋतुल्ानसे, अद्घराजकी कुमार 
न्द्रसुखीने कमप्राप्तिसे, कमलखारानीने जरसे जीतकर बीर पटानी टील- ५ 


क 


 दै्बनि दूती भेजकर बुलाया दै उन चारके युणोमें राजा न्यूनाधिक विचलन्‌ | 
रने ङ्गा } उन समे एकसी चतुरहं जान राजा मौज दो तीव घडी 


विचारनेसे उनम न्यूनाधिक न॒ जानसका तव॒ सोगया | प्रातःसमय उट 


नित्याकरेया क्र समामे आय सिंहासनपर बैठ राजा भोजने कविमण्डलकरे 


शिरेमणि काछिदासको देखकर कहा हे सुकमै ! तीन अक्षर कम चौथे चरः ` 


 . णक्री समस्याको सनो } यह कह राजने पडा 


२ 
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कत) 


अप्रतिपततिमृढमनसता द्विः स्थिता माहकाः । इति पणि! 
राजां काठिदासमाह्‌ । चुकवे | एतत्तुपरस्थापूरण इवि । क 
कालिदासिस्तस्य ह्यं करतलामलकवत्‌ श्पयन्‌ पक्चरापेक 
चरण्त्रयविशेशं तां समस्यां पठति । द! ` | 
` अधुक्िते मूढ मनाली दो तीन घडी विचा ठं । इसे पठकरः राजाने 
ऋकिदाससे कहा है सुक्वे ! दत समस्याको परणं के । तब काङ्दिासने 
सजात हृदूयक भावकं हाथमं सत आमटे समानं जानं तानं अक्षर 
साघक्‌ तान चरणाको बनाय उस समस्याको पठा है देव ! | | 
` क्षाता किति कुतरेशरयुता वारोऽगराजसवसु- 
द्यते रामिरियं कता कमंछ्या देवी प्रसायाना ॥ 
इ्ेतःपुरमुदरीजनगणे न्यनापिकं ध्यायता । ध 
 देवेनापतिपत्तिमूहमनसा दिनाः स्थिता नाडिकः ॥ ३०० ॥ ` 
कुन्तटश्ररका कुमारीने ऋतुसमयमें छ्लान किया ह, अंगराजकी बहुनकीं 


अमादुसार वारा आ है, कमरदेवीने चुप जीतकर रात्रि अप्रनी कर 


# है ओर रीकादेवीने दूतीको भेजकर बुकाया है अतएव उक्त चा 
नियमं न्यूनाधिकं भावके विचारनेम रला मोजने अघुक्तिसे मरूढमनवाखी ` 
द्रौ तीन घडी गाद ॥ ६०० ॥ 


` तदा राना स्वहदयमेव ज्ञातवतः कालिदास पादयोः पतति 
क्म्‌ । केविमडल च चमल्छतमनापत । एकदा राजा परानग्रे 


4 


विचरन्‌ कचित्‌ पूर्ण घृता समायाति परण चरानां कोचि 
 तलछुगजले शब्दं च कंचन श्वल नूनमेष्‌ तस्याः कंग्महेऽयं बे 
शतेकरूनितामेवं करूजतीति मन्यमानः स्पायां कालिदासं भाह ॥ 





ना जीर काटिदासके चरणे गिर 


[+न म 


फर राजाने अपने अमिप्रायको ज 
ता कविसमाज सुग हो गय 






समय राजने घासनगरीमें विच ` 





५ (वद क्ासाहदः (^ १७९ 


श्त इर्‌ क्षता स्यनप्र्‌ जरसं मर्‌ वडको टती इदे चंदरमुखी चरी देखी ` 
उस घडम हानवार शब्दको सुन विचारसे निश्चय किया कि लरीषठ्के ` 
सुखकधं पकड हे ओर घडा रतिकूनित शब्दके समान शब्द करता 
सजाने समाम जाकर कालिदाससे कहा । 


कूजित रतिकूमितामिति ॥ 
यह्‌ रान्द्‌ रातक्रू(जत शब्दके समान हता दे) 


कवर 
काकिदासने का~ 
` विदमधे सुसु स्के नितंबोपरि संस्थिते ॥ 
कामिन्याछिषटसुगटे दूजितं रतिकूमितम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
सुन्दर पके खाल्व्णैको मुखवाटे घडेको जल्से भरो जब चरी कमरपर ५ 
धरक चङ तो रतिकरूजित शब्दकी समान राब्द निकटडा ॥ ६०१ ॥ । 


तदा त॒ राना प्रत्यक्षरलक्षं द ननम च । एकदा न | 
दया महरि जाटकेरेकः शिठाछड देषदभशिताक्षरः कथिहषटः 
तथव प्रिचितितम्‌ । इदम ठिखितामेव किचिदाति नुनमिदं ` 
रजनिकर नेयामेति बुद्धया भोजकदासि समानीतम्‌ । तदाकण्यं _ 
पनः भाह । पूष पगता हनूमता धीमद्रामायणं कतं तदत्र हदे | 
नूतनः बक्षपतामेते छतमासति । ततः किमिद हिखितामेत्यवश्यं 
विचायामति छषत्तनं काय नतुपराश्चयाक्चषराणे परिज्ञाय एति। 
तेत्र चरणहयमादपूव्याह्ष्धम्‌ ॥ 08 
^. . तेव सजन ग्रसनं होकर प्रत्यक अक्षरपर खख २ रपय दियं जर्‌ प्रमाप 
किया | एक समय नमदनदीके महाकुंडमे जल्को खोदनेवाटोने विगडे दए अक्षर 


` ख्ख [ररखण्डका दख आर वचाय क. इसपर कुछ ठखासा जान पडता दहं 
संतएव राजकं पास ठ चलना चाद्धिय एेसा विचारकर वहं राना भीजकी 


(१८०2 :. माजप्रबरन्मः 


सभा उसको छे जाये | राजाने सुनकर कहा प्रथम मगवान्‌ हटुमानूजीने जौ 


श्रीमद्रामायण वनाद थी वह यहा नूतन पुरपोने डाक दी सुना जाताहै। दिश 


इसमे क्या ठिखा ह इसको अवश्य विचारना चाहिये, इस रिखाके खिखित 


खक्चसेकौ खाखकौी परीक्षसे जानकर पठा~तो दो चरण ञनुप्रवीसे प्रात हए ¶ 
भषि खट विषमः पुराकृतानां । 


भवतं हि जतु कमणा ककाकः ॥ 
अयि मित्र | परव कमोके फठ जीवको निश्चय विषमरूप होते दै । 


 भूिराह 


तव भोजने कहा-इसका एाद्ध पटो । तव मवभूतिने का~ | 1 
क सुं कुदमकटकमायताक्ष्थः 
क स रजनीचरसंयमापवादः ॥ ३०२ ॥ 





कहं यपवाद्‌ ॥ ६०२॥ 


ततो भोनस्तन ष्वनिदोषं मन्वानस्तदेव पूवीरधमन्यथा 


गति स 
| प्रिर ध्वनि दोय मानकर राजा भोजने उसी धूवोदैको अन्य प्रकारसे पढा~ 
क्रं जनकतनया क रामनाया 
करं च दशकथरमदिरे निवास 


करा जनककुमा्, कहाँ घुवरकी रानी जर कहां सवणके मन्दिरमे 


॥ ६०९ । 


अपि खल ०-°विपाकः। ततो भोजः काशिदासं परह ! ` 


क 





 . विल्चाटनयनी ुन्दरीका कर्हा तो निष्कटक बुर जर राक्षसोके सायका 


भित्र | प्रं कमेक पर जीवको निश्चय । 





न 


ततो भोजः पाह । एतस्य पूवां कथ्यतामिति तदा भवः 


~= =. 


भाषाटीकासहित ( १८१ ) 


` विषम दते ह ) पूवीं वनानेको राजा भोजने काठिदिससे कहा-दे सुचवे ! ॥ 
सपमी परिये तव काछिदिासने कहा (५ 4 
शिवराम शिरापि यानि रजुः 
रिषे शिव तानि छ्ठति गृधः ॥३०३॥ | 
 । दिव | चिव |} जिस रावणके शिर महादेवजीके मस्तकपर दोहभेत देते । 
भे वही मब गिद्धोके चरमे ोटते दै ॥ ६०३ ॥ 1 
अपि खट ०-° विपाकः । ततस्तस्य शिखाखंडस्य प्रवद । 
 जतुशोधनेन काठिदा्षः पठति तमेव इष्य राना शशं तुतोष । 
 कदाचिद्धोजेन विलातता्थं नूतनगृह्॑तरं निर्मितम्‌ । तत्र गृहान्तरे 


` गृहमवेशात्‌ पूषमेकः कथिद्रह्रक्षसः षविः स च रत्री त्रये 
वक्षति तान्‌ भक्षयति । तती मात्रिकान्‌ समाहूय तदु्चटनाय 


 शजा यतते स्म । स च आगच्छन्नेव मात्रिकानेव भक्षयति । कि ` 
च स्वयं कषिताष्कि पूर्वीष्यस्तमेव पठ्‌ क्षिति । एवं स्थिते ` 
= ततेव रति राजा कथमस्य निदृतिरिति व्यचिंतयत्‌ । तद ` 
कालिदासः भह । देव नुनमयं राकसः सकरटशागवीणः सुक- | 
विश्व भाति | अतस्तमेव तोषायेतव। काय साधयामि । मानि- 
कारितषटतु मम मंन पश्ेत्युक्ता स्वयं त्र रत्रौ गत्वा शेते | 
स्म्‌ । ततः प्रथमयामे बह्वराक्षसः समागतः म च पूवं परव 
` ईष्टा प्रतिपाममेक्ेकां समस्यां पाणिनिसुतचमेव पठति । पनाकर्‌ | 
 तद्ृदयं शतं नोक्तमयं न्‌ ब्ाह्मणोऽतो रव्य इति निधित्य हते ॥ | 
 तदनीमाप पएूरववदयमपूषः पुरुषः अतो मया समस्या पढनायान्‌ ५ 
 श्द्क्ते सदशञत्तर तस्याः तद्‌ हतव्य्‌ इति बुद्धवा पठति 





( १८९ )  भनिप्रवन्धः- | 


। फिर वही उत्तराद्धे कहा पीछे उस शिटाके खण्ट्को प्रवं पुटमे सखे 
शोधन कर काठिदासने पटा~तव कारिदासके बनाये प्रवद्धको देखकर सजा 
बहत प्रसन्न इ } किसी समय राजा मोजने अपने विलखसके छिये महल 
बनवाया | उस महरम गृहप्रवेरा करनेसे परह कोड्‌ ब्रह्मराक्षस प्रविष्ट होगया ॥ 
तव रात्रिम उस महसर्के ववि जौ सोता वह उसेष्ठी भक्षण करजाताथा । फिर 
मत्रशास्रमे ज्ञाताओको ुखाकर राजाने उसवे उाटनवे छिथ यत्न किया, 
` तव ब्रह्मराक्षसने आतेही उन्द भक्षण कर ल्या ओर प्रवे सम्याससे कवित 
आदिको पठता हया विराजमान रहा । उसके एेसे विराजमान रहनेसे यजने 
विचारा कि, अव कैसे यह दूर हौ । तब काठिदासने कहा-हे देव ! अवर्य- 
मेव राक्षस रामं प्रवीण दै । अतएवं इसे प्रसमं करके कायंको सिद्ध कश्गा ॥ 
हे मत्रस्याचियो | ठहर आर मरे मत्रकोा देखो यह कह काकिदास सात्रिमं॒वर्हू 


जाकर सोरे । जब पठे परमे ब्रह्मराक्षस जाया तब वह्‌ पुरुषको देखकर 
पहर रमे एक २ समस्या पाणिनिके सूत्रौकी पठता हमा | जिसने उसके हृद ` 
८५1 यक सावका नही कहा उसको ब्राह्मण न जानकर मारदेता था | उस दिनमी 
श्र्वैकी समान अप्र पुरुप्र जानकर समस्या पटी जर कहा यदि आजमी सक 

` उत्तर नदेगा तौ मार्गा यह निश्चय कर प्रदा | 


` सवस्य द-इति ॥ 
सकी दो वस्तु । 


तदा काहदसः राहु ॥ 

॥  काछे सने का ~ ` 
 सुमतिङुमती स्प्दापाततहेत्‌ ॥ | 

५. वृति जीर कुमति सम्पत्‌ ओर विपत्के कारण दै । 
तनः पुनरपि दितीययामे समाभ्य प 

( दूसरे परहस्मे आकर बोला । 





माषाराकासहितः। ( १८३) | 
तद्‌] केविरह्‌ ॥ | । 
 . तेष काड्दासनं कहां । 


सह परचयार्यज्यतं कामिनीभिः इति 
परिचय हनेपर च्ियोंदयारा त्याग दिया जाता है । 


तृतीययामे स राक्चसः पुनः समागत्यं पठति ॥ 
` तीसरे परमे आकर उस राक्चसने फिर पदा । 


` एके गेत्े-डति 
` गत्र एक । 


र ततः ६2 ₹९{ह्‌ ॥ 


तवर काङ्दिसने कहा | 


स भवति एमान्‌ यः टवं विभति । 
वही पुरुष दै ज छट॒म्बको धारण करता ह । 


 तत्वतुथ॑यामे आगत्य स राक्षसः पठति॥ 


फिर चौथे पहरमे आकर राक्षसने पटा । 
@ क्ष, 
चा एुवच-इत्ति॥ 
स्व पुहषकौ समान । 


ततः कार्षराह ॥ 


` तब कालिदासे पडा | 


क क ` क 


 भ्रपविति यदा ताद ह्‌ विनष्टम्‌ इते ॥ ३० 
जब प्रसु हो जाती है तव उस घरका ना होता है ॥ ३०४ ॥ 


ततः स॒ रक्षसो यामचतुषटयेऽपि स्वाभिभायमेष ज्ञाता तः र 


 भ्रमातसमये समागत्य तमाश्ष्य भह । सुमते | वशेऽसि कि तवा- ` 
` गोषिमाति । कालिदासः पाह । भगवन्तं विहायान्यव त्य | 


[मात | सावप तथात गतः) अवतर चठ मोजः छवि वह भानि. 


{ १८४ ) भाजत्रवन्धः 


तवान्‌ । एकदा तिहयस्नमरङवषम भिज सकटयगरखशर 


मणौ हपाल आमय प्राह । देव दक्िणदेशत्तोऽपि मदिनाथ- = 


नामा कदिः कोषीनावशेषो हरि वतेते । राजा प्रवैशयेत्याह्‌ । 
ततः कवशमदय स्वस्त्युरकता तद्या चपव्ः १६7 ॥ 

तव उस राक्षसने चाये पहर जपने अभिप्रायको जाना सौ प्रसन्न हकर 

` -प्रातःकार माकर काठिदाससे मिख्कर काहे सुमते ! भै प्रसन्न ह्रं तुम 


क्या चाहते हो १ काठिदास बोठे--हे मगवन्‌ ! इस स्थानको व्यागकर दूसरे ` 


 -द्थानपर चे जाह्ये } तब वह काटिदासकी बात मानकर चखा गया । फिर 1 


श्रसन हाकर्‌ राजा माजन कवं कार्दास्िका बडा सन्सानं कसा । पुद् 


¦ समय समस्त राजाजेमे मुकुटमणि राजा मोज सिहासनपर वटे थ | 
` त्तव दाखाढ्ने आकर कहा हे देव | दक्षिणदेशापे कोड मदिनाथ कवि कौपीन 


हरे मयि जीर द्रारयर खड दै । राजाने कहा-भेजदो । तव कथने मकर ` 


` . + स्वस्ति › कहकर आचावीद दिया जीर राजाकी आङ्ञासे बैटकर पडा | 


नागो भाति मदेन खं जरपरेःपूर्णदुनाशर्वरी। =` 

शौन भमदा जवेन तुरगो विवधोस्छवेभदिस्म ॥ 

वाणी व्याकरणेन हसमिथुननयः सषा पंडितैः। 
पुत्रेण कुटं खया वसुमती रोकजयं भालुना ॥ ३०५ ॥ 


क ४.५ 


हे राजन्‌ ! जेस हाथी मदे, आकार मेघोँसे, रात्रि प्रणचन्द्रसे, खरी 


` चीकसे, घोडा वेगसे, मदिर प्रतिदिनके उससे, वाणी व्यक्ररणते, नदी ` 
स्के जोड, समा पण्डते, कुर सप्रत्ते सौर तीन टो सु्थैदेवसै ` 
ओभा पति दै वैसेदी यह एथिवी आपतते शोभित हयो रही है ॥ ६०९ ॥ 






क. कि क 


ततो राना भाह। विदस्‌ ! तवेदं किमिति । ततः किराह 
फिर राजान कदा~दे विद्रन्‌ | आपका व 









या सापि नावय्‌। तं मया ॥ । 
[कस्य दषोऽयम्‌ ॥२०६॥ 





था उदर्य हय तने काविन कटा. 


भाषाटोकासाहितः। (१८९ ) 


मस माता क्रोध करती है सो सुत्तसे ओर पुत्रवधूसे नही, भसं पत्रवघ्रू (| ५ 


क्रोध करती दै सो मेरी माता ओर सन्नपि नहा, ए ममी कोध करता ह 
सा भाता अर्‌ पुत्रवधूस्त नहो तव ह यजन्‌ { वतासी किसका दषहं |॥१०६। 


इति। राजा च दारियरेषं ज्ञाता कविं प्ूणंमनोरथं च्रे । ` 
एकग द्वाखार आगत्य राजानं प्राह । देव | कविशैखरो नाम॒ 


 महाकविदयरि वतते । राजा परवेशयेल्याह । ततः कषिरगरत्य 
 श्वर्तीत्युक्त। पठति ॥ ५ 
राजन दारद्रताको कारण जान कविका मनोरथ पूण विया } एक समयं ` 
 द्रारपाठने आकर राजास कहा-हे देव { शेखरनामक महाकवि द्ारपरख्डे ` 
है । यजने कहा मेजदो | तव किनि आकर स्वस्ति, कह आदीकीद देकर पडा | 


राजत द्विर्कादवे पाप्तवनीरष वाररणशरू ॥ 


 मदवारणमिच्छामि स्वततोऽह जगतीपते ॥ ३०७ ॥ 
हे राजन्‌ { हाथी तो मुच्च द्रासपार्से प्राप्त दोग हे प्रथिवीनाथ | 


 मदमाते हाथीकी यापसे अमिलखषा हे ॥ ६०७ ॥ 


तदा परादूुखसितष्टन्‌ राजातिसतष्टः ते परदेशं सर्व कवये दं 
मत्वा दक्षिणाभिसुखोऽमूत्‌ । ततः कषिधितयति क्षिमिदं रजा 
सखे परव्रत्य मा न पशतीते । ततो दक्षिमदथै समामव्याक्चैः 


खः कवः पति ॥ : 
्षिर प्रवं दिद्याको मुख किय राजा वैथा सौ प्रसन्न दोकर राजने 


लस कषिको समस्त प्रूवेदेशा देकर दक्षिणको सुखं करिया ! तव क्विनि _ | 
विचारया यह्‌ क्या बात दहं जौ रजा मस ओंरसे मुख फएरख्या, फिर | 


का्वेनं दाक्षणा जाकर राजाक सन्धुख हा प्रदा | 


अपूवय चलु्वदया पर्वता विक्षता कयन्‌ 
पामनः सभषापाह यमा यातं दब ॥ 3० ॥ 


{ १८६ )  भजप्रवन्धः- 
` हे राजन्‌ ! यह अप्र्व धटुषविदा आपने करौ साखी, जो बार्णोका समूह 
सषि अ्या आकारको चली जाय | ३०८ ॥ 
तवता राजा दाक्चषणब्शर्पापि मन्ता कव्य दता स्वथ पल्य 
भख । क्वस्तत्रारगत्य्‌ भह । 
फिर राजनं मनम कविका दक्षिण देश देकर अपना मुख पश्चिमो 
कृरछिया | तो पश्चिमम आकर काषिसे कफहा | 


` सव॑ज्ञ इति लोकोऽयं भवतं भाषते मृषा ॥ 
पदमेकं न जानीषे वक्तु नास्तीति याचके ॥ ३०९ 
हे राजन्‌ ! गनुष्य बराह जापको सवेन कहते है कार्ण याचकके 
सामने नह्य › कहना नदय जानत || ३०९ | 


ततो राना तमपि देशं कवेदैतं मता उदङ्खुखोऽभृत्‌ ! 





 कविस्तापि आग पाह 


किर रजाने प्रश्चिमं देशचभी मनम कविको देकर अपना उच्तरको सुख 


करिया, तो कथिने उन्तस्वी आर आकर कहा | 


सव॑दा सर्वदोऽसीति पिथ्या वक्ष्यसे उषैः । 


नारयो ठेरिरे पृष न वक्षः प्रोषितः ॥ ३१० ॥ ` 
हे राजन्‌ † मनुष्य मिथ्याही पको सदा समस्त वस्तुशका दाता 


कहते है क्योकि श्रु वुम्दा्यं पाठ ओर परली तम्दायं छती नही 







देखती दै ॥ ३१० ॥ 

५ तता रजा शव भूम कृदन्त मला उच्छं स्म) 
3 कवि तदिभायमन्ञातवा पुनराह ॥ ^ 
फिर राजा अपनी भूमि कविको दी मानकर उठ खडा इं तेव काविने 
` गुजाके अभिप्रायको न जान फिर कहा | । | 


राजन्कनकधाराभिस्लवायं सर्वत्र वर्षति । | 
यच्छन्रसछे मायं नायाति विदः ॥ ३११ ॥ 





 भाषादीकासहितः। ; „(१८७ 

हे राजन्‌ | तुमसे सुवर्णदी धारा प्रवाह बृष्टि 'हानपरमी अभाग्य 

छत्रसे सच्छादित मेर ऊपर बिन्दु मी नहीं पडते ॥ ६११ ॥ 
तदा राजा चतुरं गत्वा ीलदिवीं भाह्‌ । देवि ! स्वे राज्यं 
कवये दत्त ततस्तपोवनं मया सहगच्छेति । अस्मिचवसरे विहा 
` न्रे निगतः बुदधसागरेण बृदामायेन पृष्टः । विद्‌ | रक्ञाकिं 
 दत्तमिति। स आह । न किमपीति । तदामाघयः पराह तोकं 
शकं पए । ततः कविः शछोकचतुष्टयं पठति । अमात्यस्ततः ` 
श्राह । कवे | तव कोटिद्वयं दीयते परं रज्ञा यदत्र तव दं 

भवति तत्पुनविक्रीयतामिति । कषिस्तथ। करोति । ततः कोरि 
दर्यं दा कविं भरेषपिता अमात्यो राजतिकृटमामस्य किति 
` स्म। तदा राजा च तमाह । बुद्धिसागर! राज्यमिदं सर्व दतं कवये 


सहागच्छति । ततोऽमात्यः प्राहु । देव तेन कविना कोच्यमू- 
ल्येन राज्यमिदं विक्रीतम्‌ । कोटियं च विदुषे दत्तमतो राज्यं 
 भ्रवदीयभेव यश्चेति । तदा राजा च इदित्तामरं शेषेण सम्ना- 
मतवान्‌ । अन्यदा राजा मृगयारसेनःटषीमरच्‌ ठरते तपने 
वयनदेहः पिपासापयाङ्रस्तुरयमाशरुद्य उदकार्थो निकटतदभुवे- 
मरन्‌ तदरब्ध्वा परिभातः कस्यचिन्महातरोरधस्तादुपविष्ः । तक्र | 
काचिद्रोपकन्या घुकुमारमनोज्ञसवागा यर्च्छय। धारन प्रति 
तक्रं विक्रेतुकामा तकन्नाण्ड वचोदहुती समागच्छति । तां भग्‌- 
च्छन्ती ष्ट! राजा पिपसावशेतडस्थ पेयं चेत पिबामीति 
बुद्धयापृच्छतु, तरणि ! विमावहसीति । सा च तन्छुखभिया भोजं 

भृता ततिपासां च ज्ञा तन्सखादलोकनवशाच्छदोहपेणाह्‌ # 





(१८८)  भोनप्रबन्धः- 


फिर राजानेःरल्रासमे जाकर खकादे्ासे कहा -हे देवि { मेने समस्त राञ्य 
 ऋविको देदिया अतएव तुम मेरे साथ तपोवनम चलो.| इधर वह्‌ विष्रान्‌ दे 
स्माया | तव बुद्धिसागर नामक प्रधान मंत्रीने प्छ दे विद्रन्‌ | सजने क्या 
द्विया ? तव वह्‌ बोखा कुर मी नही दिया । फिर मंत्रीने कदहा-समामे स॒नाये 
हए शकको पटो, तव विहानने चारै छक सुनाये । फिर स॑त्रीने: कहा~-हे 
मुकषे { राजाने जो वु्हे दिया दै उसको यदि तुम कचा चाहे तो एक करोड 
कपये देता द्र वेच दो | किन वेव दधा | तव एक करोड श्पये देकर 
 कविको स्थानपर भज मंत्री राजकि पास आया । राजनि बुद्धिसागरसे कडा है 
ुद्धिागर | म समस्त राज्य कविको दे चुका जव रानियोके साथ तपोवनको ` 
जाता हं उस तपोवनं तुम चलाचाहो तौ मेरे साथ आ | मंत्रीने काहे 
दैव { उस कविने एक करोड रुपये केकर राज्य वैच दिया । ओर करोड 
पये वाविकों दे दिये अव राज्य आ्हीका है आप इसे भोगिये | तब 
` जाने बुद्धिसागरकां बडा सत्कार किया । एवः समय राजा दिकार खेख्ता ` 


=? 


हसा वनम विचरता था जव सर्य किर साया तव प्यासे व्यक्रुल हो 


घोडेपर सवार हौ जले दिये प्र्वीपर घ्रूमने कमा जीर जल न पाया फिर 
धकजानसे विराट द्वे नीचे वैटगया । वर्ह कोमलज्गी सुंदरी गोपङ्कमासै 


स्वतः धारानगरीमे छाछ वेचनेको छशपूणे घटक छिथ इए सह उसको 





आते देख राजाने प्यास्षफे वश्च विचारा कि, यदि इस पल्नमे कोहं पीन थोभ्य्‌ 
चसु दृ तो अवक्षय पिवृगा हत चिचासते पूछा कि, हे तरुणि [ इसमे क्या 
है ? बह गोपकरुमायं युखकी कातिसे राजा भोज मान्‌ ओर याजको प्याक्ा 
जानकर उनके सुखारविन्दको देखेके अथं छन्द बनाकर ब्रोखी 
 हिमङ्कदशशिपरशंखनिभ । ५ 

| पारपक्रकपल्थनुबधरसम्‌ । 

सुबतीकश्प्वनिभथिते । 


पिबे सृपरान रुनाषषम्‌ ॥ ६१२ 
राजेन [ बर्फ, कुद> चनमा जीर लवो समान श्वेत, पे कथक 








माषादीकासहितः। = (१८९ ) 


समान सुगधितरलयुक्त जर युवते करकमलोसे मथेहृए्‌ ` रोगनारक इर ` (| 
पदार्थो पान कालिये ॥ ३१२ ॥ | | 
इति । राना तच तक्र पीला तुष्टः तां पाह घुः । कि तवा 


क क क 


भमिति । सा च किंविदापिष्छतयोवनामदपखशा मोहद | 


| नयना प्राह । देव कन्यामेवापेहि । सा पनरा । 


दस प्रकार राजा उसकी छाचछ्को पीकर प्रसन्न हो बोला । हे सभर] तुम 


क्या चाहती हो £ तव वह नवयुवती, चच्वकनयनी, मोद जीर मदके क्छ 
होकर बोखी दे देव { सन्ने कन्याही जानो । फिस्वोरी। 


इदं कैरविणीव कोकपटटीवांभोनिनीवह्धं । 

मेघ चातकमंहठीव मधुपश्रेणीव पुष्पवजम्‌ ॥ 

मक्द्‌ पिकुद्रीवं रमणीवात्मेश्वरं प्रोषितं 

चेतोवृत्तिरियं सदा नृपवर तवां वरुसुत्कंठते ॥ ३१३ ॥ 


हे राजेनद्र { जैसे मोदिनी चन्द्रको, चक्वे सैको, चातक मेरधोको,. | 
भ्रमर एलको, कोयर फूखके रसको ओर छली चिरकाल्के गयं छखामीक्री _ | 


<€ &. (भ, 


देखनेकी अभिराषा करती है वैसेदी मेरे चित्तकीं इत्ति सदा अपको देख- ` 
 नेकी इच्छा कसती है॥ ३१३ ॥ 


राजा चमत्छतः १ सुकुमारि | त्वा रीटदेष्या भसमत्था | 
स्वीङ्कमः। इति धारनेग्र नीत्वा ती तथव स्वीकतवात्‌ \ कद्‌- 


चिद्रानाफिषेके मदनशरपीडिताया मदिराक्ष्याः करतख्यहितो हेम- 
कशः शपानपक्तिष रटननेव पपात । ततो राजा स्भायामागखं 


काटिदासे प्राह । सुक्वे | एवां समस्या पररय । ‹ टदटरदटरटैटद- 


भ्रू | ` तद काबः ह्‌ । | 
` राजाने मुग्ध. होकर कहा~-हे युङ्ुमारी टीटादेवीकी अनुमतिसे 


` भ्रहण करूगा । यह कह धारानगरौसं खाकर उसी प्रकार सजानं जगकार्‌ = ` | 


नामक चोरने का~ 


{ १९० )  भोजपबन्धः- 


कया } किसी समय राजाके स्लान कस्नेके समय कामवाणसे षरीडित मदमाते 
नेत्रवासी युवतीके हाथसे सवणक्षा कट्टा सीडि्यापर रन्द कर्ता इख 
फिर पडा । तेव राजाने सभाम आकर कालिदासकरे काहे छुकवे ¡ इस 
समस्याको प्रण कये “टटैटटटेटटटंटटंटम्‌ः फिर काटिदासने का~ 
राजापिषेके मदविहराया । 
| हस्ताच्च्युता हमधद। युवत्याः ॥ 
 सपनमार्गषु करति #ब्द्। 


दटटट्टटटर्ट्टटम्‌ ॥ १११४ । 
राजक स्वान करानेमे मदमाती युवतीके दाथसे वैडिर्योपर जस्स भसं 
पुवणक्रा करर गरा ता उसमं शब्द्‌ द्मा टटटटदट्टटटट्टटम्‌ ॥ ६१४॥ 
तदा राजी लाताय ज्ञात्वाक्षष्टक्ष दद 
तैव राजानं अपन आमप्रायक्यो जानकर प्रत्यक अआन्षसपर रख 
पये दिपे। 2 कः 4 
१ थ ि ण्थ 4, ० ० कन क 
अन्यम सिंहासनमटंङ्वणि अोजे कषथिचोरः आरक्ष 
` सूजनकट गतः । रजि त ईषच कवामत्यपच्छत्‌ । वक्ष भर्‌ 
क्षाः प्राहुः । देव अनेन कुिकेन कतिमिष्िदश्पागुहे वातपात- 
मण व्याणि अपहृतनीति । वदा राज प्राह । अय दडनीयं 
दात । तता युक्ड्ड। नाम चारः प्रहि ॥ 
` एक समय राजा भोज सिह्यसनपर बैठे थे तव राजदूत किसी चोरक ` 
` पकडकर राजाके पास्त छाये | राजने उसे देखकर प्रा यह कौन दे £ तवं 
 दूतौने काद देव ! इस चोस्ने किसी वेदयाके धरम सेध कगाकर क्य 
नकार ठिथा ] तव राजा बोखां यह दंड पानके योग्य दहै} पिर भुक्ंड 


[पि म 


शन भारविथवापि नशे । 
पिक्षगशे भीमरेनेऽपि नष्टः ॥ 








भाषादीकासहितः। (१९१) 
ुडोऽ६ मूपतिस्तं हि राजन्‌ । 
माप्त काटधमः भक्षः ॥ ३१५। 


डे रजन्‌ { मदि, मारवि, मिष्ु जीर भीमसेनादि तो नष्ट होगये अबकेवर्े 


ओुक्करुड ओर आप भूषात हो मन्मापक्तिम कारमं प्रविष्ट इञ ट्‌ ॥६१० 
तदा राना राह । भो सङ्क गच्छ गच्छ यथेच्छं विहर । 
 कृदाचिद्ोनो मृगयापयोकुलः पने विचरन्‌ विभमाविष्ृदवः ` 
 कपिचटकमासाय स्थितवान्‌ भरमाससुपः । वतोऽरपयोनि 
` धिङुहरं गते भास्करे ॥ | 
तव राजाने कहा है मुक्छंड ! जाओ २ इच्छानुसार अरमण कर | 
किसी समय राजा मोज रिकार खेरने गये वनम विचरते इए जब विश्रा- 
भको जी चाहा तब किसी सरोवसे किनारे वेठनेसे थक जनिके कारण सोगये{ 
तत्रैवारोचत विशा तस्थ राज्ञः सुखप्रदा ॥ ए 
चचचद्रकरानंदरदोहुपारिकंदख। ॥ ३१६ ॥ 


ह, (भ निक) 


फिर जव स॒य अस्त हौगये ( तो ) वहीं चन्द्रमाकी किरणोसे ` प्रकार- ` 
भान चादनी रात्रि राजाको सुख आर आनददायिनी इई ॥ ६१६ ॥ 


ततः प्रत्यषसमये नगरं परति प्रस्थितो राजा चरमिरिनित- ` 
वठंवमानशशंकर्थिबपवटोक्य सङ्तहटः सतामागत्य तदा 


(म कि 


भमापस्थाच्‌ कव द्वाच्रक्ष समस्याम कमवदत्‌ | 

फिर प्रातःकार राजा नगरीमे जाया त्तो पश्चिमपवेतर्पी नितवपर्‌ 
ठ्टकते हए चनदरविम्बको देख जनन्दके साथ समामे जाकर निकट विरा- 
` जमान कवीन्द्रोको देख एक समस्या कटी । 

४ ककष क, कखे ® शन्ति $ ® च 

चरमागरनतव्‌ चद्वाबव्‌ कन | 
 परश्चिमपवेतरूपी नितंबपर चन्द्रमाका विम्ब कठव रहा । ` 
तदा पराह भवभुतिः॥ ` 





६)... | भाजपरन्ध~ 


तब मवभूतिने कहा । 
 अरणक्िरणनाठेरतशति मतक्षं । == _ 
सूर्यकी किरमजारक्ते काश्चसे नक्षत्रकं दूर हनेपर ¦ 
ततो दंडी शह॥ ` | 
{पिर दडाकविन्‌ कंद | 
चति शिशिखाते भंदमंद्‌ भरभाते 
श्रातःकारका मद्‌ > दात्र पवन चदन न प्र्‌ । 
ततः कालिदासः प्राह ॥ 
फिर कालिदासने कहा । 
 युवतिननकदने नाथमृक्तोऽ्धिवे 
 चरमगिरिनितषे चदरर्विवं कटने ॥ ३१९७ 


[6 कक किनि) 


४ हे नाथ ! लियो पतिते जोष्ठिव व्यागनेपर पशथचिमपर्मतसप्र नित ` 
५ वरम चन्द्ररिव ठटकं रहा दे ॥ ६१७ ॥ , : 
ततो रना सर्वानपि सम्भानितवाद्‌ । तत्र काटिदापं विशे- 

ष्तः पूजितवान्‌ । अथ कदाचिदधोजो नगरादवहिनिगतः । सूतोन्‌ 
`  तरकपित्ता बाल्यम्ञाधितकाटशोधनादि चकारं । तन्मठेन्‌ 


१) क 


कष्वन्‌ रफरयवः कपट अविहा विकरटकरारकानिकरवारता 


= विनिरतः। ततो राना स्वुरीमवाप । तदारुप राज्ञः कपाटे ` 
वदना जाता । ततसन्रतयिषवरेः सम्यक्‌ वचिकिस्तितापि न्‌ 
= शता । एवमहामर भ्िरामस्वस्थे राज्ञि अमाटषरिदितेन 


महारोगे 


| किर राजान सव कवियोंका सन्मान किया, उसमे काटिदासका विष 
सन्मान किया । फिर किसी समय राजा मोज नगरे बाहर निकटे तो नये 
` बाख्कपनकं स्वभाववे सनुसार शिर धोया । दविर वोते समय मछली ` 








 भाषादीकासषहितः।! ६१९३) 
हिरपर चठकर ८ नाकके छिद्रदयासय ) उपसको चह गहं । तवं रजा | 
अपनी राजधानी आगये ओर उसी दिनसे रजके कपाट्मे पीडा होनी ` 


आस्म इह । मल्ली मांतिसे वैयोने चिकित्सता कसी परन्तु पीडा न गहै। ` 


हसी रातिसे प्रत्तिदिन राजाका स्वास्य विगडने ठगा । उस महारोगको 
बेदयोने नहीं जाना । ४ 


 क्षामक्षामममष्ठपुयतसुखं दैमतकालेऽजव- । | 
दकं निगतकांति राहुवदनक्रािन्नविबोपमम्‌ ॥ 
` चेतः कारयपदेड तस्य विसं कीवस्य नारीष्िव । | 
व्याधिः पूणेतरो बभव विपिने शुष्के शिखावानिव ॥३१८॥ 
. , देमतकतुमे कमर्की समान राजका रार्रर क्षीण दह्ये गया । रहस 
भरसे चन्द्रनिवकौ समान मुखकी काति जाती रही, छियोके नपुंसकके 


 चित्तकी समान सव कार्योसे चित्त हटगया ओर सूखे वनै अभिके प्रव | 
 हौनेकी समान शरीरमं पणे व्याधियं हदोगं ॥ ६१८ ॥ 1 
 एवमतीते संवत्सरेऽपि कटे न केनापि निवारितस्व्दः ततः 
श्रीभोजो नानाविधसमानोषधग्रसनरोगदुःखितमनाः समीपस्थं भोक- ` 
साग्रनिमधं उुदधि्तामरं कथमपि संमताक्षराषवाच वाचम्‌ । बाडि- 

 सवाम्र | दतः परमस्मष्िषये न कोऽपि पिषवरो व्पिमातनोतु ४ 
 बाहरादिरषनकोशान निखिलान्‌ साति मिरस्यामच्छ, मम्‌ 
देवस्रमागमततमयः समागत इति । तच्छत्वा सं्व॑ऽपिं पौरजनाः कव 
यथ्व अवरोधसमानाश्व विगखदकप्ारनयना बभूवुः । ततः कद्‌ 
 चिदेवसपायां पुरदरः सकठषठनिवृन्दमध्यस्थं वीणामुनिमाह ६ 
सुने! दानीं भूलोके का नाप वा्तिति । ततो नारदः भाह । घुर 


नध [न्‌ किंमप्पाश्चषुं कितु व्रानगयात्ता श्भाजतरूषटः रामः 


1 नि क ष्म ` क 


 अल्ति नितरामस्वस्था वतत स्‌ तस्य रलः कच्‌ त्‌ िवाश्तः 






(१९८४)  भोजप्रवन्धः 


तदनेन भोजनरपेन तिषणवरा अपि स्वदेशानिष्कासिताः वेय- 


 शल्लमपि अनरृतामेति नरस्तामति । एतदाकण्य पुरुहूतः समीपस्था 
नू्घत्याेदम स्ववदा | कथमन्तं धन्वतर।यं शाघ्लम्‌ । 


| तद तवाहुरररेश देव ! न व्यरीकमिदं शालं किंखमरविद्तिन ` 
रगे बाध्यतेऽसो भोज इति । ईः कोसाववार्थरोगः किं भवतो- 


५ _ ० ० 


 विदधिः। ततस्ता चतुः । देव ! कपालशोधने कते भोजेन तर 
मरि पठीतः तन्मरोऽयं रोय इतिं । तदा ददः स्मयमानमुखः ` 
श्राह । तदिदानीमेव युवां मंतव्यं न चेदितप्रं भरेके गिष- 


क क ९४ 


 कशाष्वस्पािदिवित्‌। न॒ खट सरशवर्तीविलासस्य निकेतनं 
` श्लाणाुदता चेति । ततः घुरददशेन ता उकावपि पृदविनन्पे- 
मोधारानगर भराय दररस्थं माहतुः दररस्य | भवो भिषजो काशी- 
` देशादामतो शरीभोजाय विज्ञापय तेनारतमित्येगीकतं वेयशान्नमिति ` 
शुलातसष्छिपनाय तद्रोगनिवारणाय चेति। ततो हारस्यः भादा 

= शोकम न कोऽपि भिषक्मवरः पष्य इति राज्ञक्तम्‌ । राना तु 
= केवरमस्वस्थो नायमवस्तरो विज्ञापनस्पेति । तस्मिन्क्षणे कायव- 
शदहिियतो बदधिक्ागरस्तां दा का भवंताविलधपृच्छत्‌ । 
ततस्त पथागतमूचतुः । ततो बुद्धिसागरेण तो रज्ञः समीपं नीतं 
ततो राजी तावयहक्य सुखभ्रिया अमादपाविति इडा आषा 
 शक्यदेऽयं रोगे! मिवारितुमिति निथिस्य तो बहु मानितवान्‌ । 
नतस्रः । राजन्न मेतव्यं 






विकते खया भवितव्यमिति । ततो रज्ञपि तथा कत । तत्‌- 


गो निर्गतः । रितु ङ्त्र- 


ने मोहचर्गेन मोहपिख। शिरःकपाठमादाय ततकरो- 


म 











:. 


मापादीकासदितः। (१९९५) 


टिकापटे स्थितं शफरडुटं मृहीख। कल्मिधिद्धाजने निक्षिप्य 


सधनकरण्या कषर्‌ यथवशरचस्प्‌ सजाव्न्धा च तं जवि 


पिला वस्म तददशयताम्‌ । तदा वषय रजा विहितः किमेत 
 दितितो पृष्ठान्‌ । तद तवरचतुः । रानन्‌ ! वा बत्यादरुष्‌ 
 पृरिचितकपाटशोधनतः संपा्तमिति। ततो सजा बलिनो मला ` 
 तच्छाधनाथमपृच्छत्‌ । म्मा पथ्यमिति । ततस्ताव्‌ चतु 


एस एक वधेके कत जानेपरमी वह्‌ रोग किसीसे नहीं गया | फिर. 


अनेका प्रकारक ओषधियोके सेवन करनेसे दुःखी होकर राजा मोजने 


दोकसागरमे इवते हए समीपम वैटे बुद्धिसागर नामक्‌ प्रधान मन््रीसे बडी 
कटिनादेके साथ कहा कि) हे बुद्धिस्तागर ! जव कोड एसी लौषधि नही ` 


ह जिसते मेस रोग शान्तदों। तुम बरहट अदि समीं जौपधिर्योकी ` 
` निधिको जटप्रवाह कर दो | मेरी गृष्युका समय निकट आगयादहै । यहं | 
सुन समस्त नगरवाक्ती जौर कथिसमाजके कवि रनवातमे रोने ल्मे ॥ एक 
समय देवतासौकौ सममं विराजपान इन्रने सुनियोके वाचने वीणाधारी 
 नारदजीते कहा-ह सुने ! अव पृध्वीपर क्था बात हो रही हे | तव नार 
दनी बोके-हे देवराज { ओर तो कोड नह बात नहीं है केवर धारानम- 


रीका राजा मोज रोगस पीडित जीर अस्वस्थो रहा है} राजकं वहू क 


रोग किसीसे दूर नहीं इभा ! अतएव राजा भोजने वैयोकोभी अपने देरासे 


निकाल दिया } जीर षैयकदाल्रको भिध्या जान जस्त इवौ दिया } 
इसको सुनकर इन्द्ने अधिनीकुमारसे पाह स्वीय वैयगण ! क्या वैय- 
दाख मिध्या दै १ तव वह बोरे सुरे ! हे देव ! यह राल्ल मिथ्या 


नके हे, परन्तु राजा भोज देवताओं ज्ञात योगसे पीडित है । इन्द्रे 
 का-निवारणक्ै अथौग्य इसत सोगक्रो तुमने कैसे जाना ! तव॒ वहं बोडे, 


हे ( ससेवरम ) जब माजन चिर धोया था उस समय भली कपा- 


द्मे चदगई उसीका यह्‌ रोग दहे | तव इन्द्रै हंसक्र कहा, तुम. ममी 


। ० 
सयान ५ न 6 , 


(१९६ ) मोजप्रबन्ध्‌ः 
स्थानक जर साच्च नष्ट करेगा । फिर इन्द्रकी आक्ञासे उन दोनैनि 
ब्राह्मणका खूप धरर धारानगसैमे जाय द्वारपार्से कहा-हे द्वारपाल ! 

हम दोनों वैच काशीधामसे जे द राजाको सूचना दो ॥ जो राजनि. 
वैयकराघ्लको मिथ्या मान रक्वा है सो बैद्यकदाघ्लको सत्य दिखाकर 
राजाका रोग दुर करनेके छ्पि जये है ¦ द्रासाठ्ने कदा-हे ब्राहमणो { 


राजाकी आज्ञा है कि, कोह वैद्यवर नहीं आने प्रवि, अतएव राजक. ` 


अधिकः रोगपीडित होनेते यह समय सूचना देनेका नदीं है । उसी . समय 
किसी का्थंसे बुद्धिसागर बाहर आया जर उनको देखकर उसने छा जाप 
कौन दहै ? फिर उन्होने यथाथ खूपसे अपना परिचय दिया । तत बुद्धिसागर 
उनको रजाके पासन ठेगया । राजान उनके मुखमण्डक्की कांत्ति देखकर 
विचारा कि यह मनुष्य नरी है ओर इनके द्वारा रोग अवदय वृर होगा, एसा 


मानकर उनका बडा सत्कार किया । तव सधिनीकुमार बोखे-हे रजन्‌ 


मय मत करो भव रोग दूर इजा । छेकिन किसी एकान्त स्थानम चये । 
राजा एकान्त स्थानम चछा गया | फिर उन्होने राजाको मोहचू्णसे मोहित 
कर रिरे वपाख्को ठे उसकी करोर्टके पुटमेसे मछकीको निकाट किसी 
पात्र डाककर सेधानकरणीसे कपाठको ठीक स्थापित कर मृतसञ्ञीषिनी 
विवासे जिलाथ राजाकौ मछटी दिखा तव राजाने उसको देखकर आश्च्ेके 
। साथ पूरा यह क्या है 2 उन्होने कदा~हे रजन्‌. ! तुमने 'वाल्यावस्थासे जों 


कपार्योधन किया उक्तीसे चह सग होगया। तब राजानि उन्हे जधिनीकुमार 





भानं उस्तकी छ्ुद्धिके चये प्रा # अन्‌ क्या प्रध्य हासा चाहिय | वे बाद 


ध  अशीतेनमिप्ता सनि पयःपानं वराः च्ियः ॥ . 
गस जंरुसे स्नान करना, दूध पीना ओर उत्तम छीसेवन । 


1 महषः पएथ्यामात्‌ । 


ह ध . &. मनुष्या ५ तुम्हारा यह्‌ पथ्य ह } 








, शीर स्वस्थ होनेरगे । किसी समय राजा मोज सिहासनपर बैठे थे | 
लेष्स, मवभूति, दंडी, बाण, मयूर जौर वरचि जदि कविराज ` 


 माषाीकासदहितः ( १९७ ) 


ततस्ततक्षण एव तावेतधततं बुवंतावेव कालिदास प्रणीय तरीः ` 
यचरणमिति । ततो राजा विस्तः सवीनाहूय तद्र्तमन्वीत्‌ । ` 


तच्छत्वा सर्वऽपि चमत्छताः विस्मिताष्व ब्व 


उसमे राजाने मलुष्यका सबोधन सुन हम मनुष्यै तो जप कीन है 
यह्‌ कह राी्रतासे उनके हाथ पकडट्िये । तव चह उसी समय यह कहते 


इए अन्तर्दध हौगये कि, चौथा पद कालिदास प्रगे करेगा | फिर रजाने | 
 -निसित होकर सवतो बुखाय समाचार क्य । इस वातो सुनकर सर्मा 
 च्मत्करत हए ओर विस्मित इए । | 


तत्काटिदसेन तुरीयचरण पूरितम्‌ । 


जिगधषुष्णं च भोजनम्‌ ॥ इति ॥ ३१९ ॥ | 
चीथा पद्‌ काछिदासने इस मांतिसे प्रे किथा चिकना गरम भोजन | 


 -पभ्यहे ॥ ६१९. ॥ 


ततो भोजोऽपि काष्दिसं टीटमादुषं मला परं हम्मानित- ध 
वान्‌ । अथ भोजनपालः प्रतिदिनं संजातवलकाविववृषे धारा- । 


धीशः छृष्णेतरपक्षे चंद इव । ततः कशचिस्तिासनमलंङुबणि 


श्रीभौजे कालिदासवम्‌तिदब्विणमय खररुविप्रतिकरितिड- ` 


कठुलारर्तायां सायां साह एव्याह । स | कथित्कविद्र!रि 


किति । तेनेयं मेषिता माथा सनाथा चीरिका देवसतताथां निक्षि 
प्यतामिति तां दशयति राजा गरहीला तां वाचयति ! 


` फिर यजने काङिदासको खीटामानुष जानकर बडा सत्कार किया । 


फिर धाराधीस राजा मोज शष्टपक्षके चंद्रमाकी समान प्रतिदिन निरोग ` 


क 





१८.८८) भोजप्रवन्धः 


कोई कति दश्वाज्ने खडे ई | उन्होने यह गाथा युक्त चि्ठी देकर क्दाहै 


कि, इसको सजाकी समामे रखकर दिखा । राजान रक्षको छेकर्‌ प्रहा | 


काचिद्राछा रमणवक्घतिं प्रषयन्ती करडं । 
हुश्तास्सायमरिखन्याटमस्योपरिस्थम्‌ ॥ 
 गीरीकाति पवनतनयं चंपकं चाच भावे । 


। न ५ 
` पृच्छत्पाप्‌ विपुणातहक्र महनाधः कर्वद्कः ॥ ३२० ॥ 
किसी युवतीने जपने प्रवासी प्रतिकं परास दासीके द्रवास पिटारीमेजी। 


उसमे उसने मयके साथ पहर सरपं छिखा, सर्पे उपर महादेवजी, महदि- 
वजीक्षे ऊपर हनुमान्‌ जीर हरमान्‌जीफे उपर चेपाका प्ररु छख सौ 


। इसका क्या समिप्राय दे ९ यह प्रवीणोका तिच्क्ररूपी कर्थान् मछिनाथ | : 
` प्रता ह ॥ ६२० ॥ , 
तच्छा स्वापि विद्रसदिषचमस्कता । ततः कालिदासः 
ह्‌ । राजन्मषिताथः शीघमाकारपितव्य इति । ततो राजादेः 
शात्‌ द्यासारेन स्‌ प्वशितकवो राजानं स्वस्तीसयुकतवा तदन्नयो- ` 
प्रविष्टः । ततो रजा प्राह तं कर्वद्रम्‌ । विदन्महनाथक्वे ! साघु ` 
रविता माथा। काठिदा्तः भरा । किञच्यते साधिति । देशात 
रगतकतायाबारिःववणनेन छवनीयोऽसि विशिप्य तत्द्धवपरति- 


1 


१ सप आदि. चार्‌ चिक किखनेका तायं यदह है कि, युवतीने पिमं पूरु 
 र्खके मेजे-ते। कूखोकी गंधकरो यदि पवन सेने अपि तौ सैके भयन्ते नहीं सेसकेगा ॥.. 

| पृटोको-वाण वनानेके ल्थि यदि कामदेव लेना चाहेतो रिजक भयसे नरै 
| स्के । एलोको-सूयै अपनी किरणौसे सखाना चाहे तो दसुमानजौके भयसे न सखु 
1 र स्कैगे । ओर पलक मधुको रमर पीना चाहे तो 


पक परकुको देख पास नहीं जगे ॥ = 


> क ; ~ > ८ 4 १० = १ 
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 भखणेनेन । तद्‌ भवभूतिः प्राह । विपष्यते इयं गाथा पकक 
 डोयानवैरिणो बातात्मनस्य वर्णनादिति। ततः प्रतिन रज्ञा तस्मे 
दत्ते घुवणौनां रक्षं पच गजाश्च दश तुरगा दताः । ततः प्रतो 
विह्ाच्‌ स्तीति राजानम्‌ ॥ । ५ 
 उक्षकी घन सव विद्र्ण्डटी चमच्छत इदं । तव कालिदास बोटे-ह 


` राजन्‌ | मद्िनाथको शीर बुटाइये । फिर राजाकी याज्ञासे द्वारपारं कविको 
` सभामे छाया । कषिने राजसे आकर ‹ स्वस्ति ' कहा जर राजाकी आज्ञासे 


बरैठगया } तब राजा उस कविराजसे बोके-हे विदन्‌ मद्िनाथकवरे ! अच्छी 


गाथा बनाई द } कालिदिसने कहा~क्या उक्तमही बतातेहो, प्रवासी पत्तिके 
चखिवे वणेन समी माव शछघनीय है | मवभूतिने कहा-यह गाथा हनू- 

 मान्‌जीके वणेनसे बडगहं है । फिर प्रसन हौ राजने उसको कख मोहर, पांच ` 
हाथी ओर दश्च घोडे दिये। तव प्रसन्न होकर विद्रान्‌ने राजाकी , स्ति की ४ 
द्व्‌ भाज तव दानजटः 


क क = कनि 


सोयमद्य श्जनीति षिशंके। 
अन्यथा तदुदितेषट शिखगो-। 
भूरुह कथमीटृशदानम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


हे राजन्‌ † हे मोजदेव ! तुम्हारे दानके जसि संका दोतीहै कि, तुम्हारे 
घरपर रत्र है. नहीं तौ वहां रत्पनन इं दिखा गी ओर वृक्षोमे दसा दान कैसे 
होवे अर्थात्‌ दानके निमित्त सेनिकी रिष्ठा जीर अनेक गौ है । उस दानक जर | 
िरनेसे प्रथ्वीपर ब्ृक्ष जमञयेहै, सीते रात्रि दीखती है । एसादान क्य | 
है यहीराकारै॥ ३२१॥ 
तता ठकाचर्‌ कं शला राजा पुनरपि तस्व दश्चत्प 


ददा । तता ठदखति स्म भडीर्का वमप । 


"2 ~ 





(२००)  भोजप्रबन्ध्‌ः- 
फिर विचित्र शोक घुन राजने उसको तीन रुख शये ओर दिये ६ 
तवै खजाना वमप्त्रपर्‌ सखा | । 


प्रीतः श्रीभोजभूपः सदसि विरहिणीगूढनमाक्तिपयं । 
त्वा हें च ठक्षं दश सर च तुरगान्‌ पंच नामानयच्छत्‌ ॥ 
पवात्त्ेव सोऽयं वितरणशणसद्रणनात्‌ भीतचेता । | 
खक्ष रक्षं च दक्षं पुनरपि च ददो महिनाथाय तस्मे ॥३२२॥ 


प्रसन्न होकर समके बीच राजा भोजने वियोगिनी युबतीकी गूढ युक्तिपूणै 


[कक [काकण 


छोकको सुन मद्िनाथ कविके छि राख मोहर, ददा घोडे जीर पांच हाथी ` 
दिये । फिर उसी स्थानपर राजा मोजके दानकी महिमा वणेन करनेसे प्रसन्न 


। होकर रजाने पिर तीन लाख पये मषिनाथ काथिवो दिये ॥ ६२२॥ ` 
` ततः कदाचिद्धोनराजः कालिदासं भति राह । घुक्वे तम- 
स्माकं चरमं पठ । ततः कुद्धो राजानं विकि कालिदासः ` 


क्षणेन्‌ तं देशं स्थका विलखाकवल्या सह एकशिठानम्रं भाप । 


॥ ततः काषिदा्षविथोगेन शोकाङकुलस्तं काठिदासं भृगपितुं राजा 
कप्राखिकवेषं धृत्वा करमेण एकशिखनगरं पराण । ततः कालिदासो 


साच दघ्न तच समद्रूव प्रच्छ | याच्‌ | दुत तस्त स्थित 


रितेि। यागी व्दति । सुकंवे ! अस्माकं धारानगरे वस्षपिरिति। 
ततः कविराह । त भोजः कुशली किम्‌ । ततो योगी भा । किं | 
 मयाच्‌ वक्तव्पामोते। ततः कविराह्‌ । तत्ातिशयवात्ास्त 






चैत्यं कथयेति । तदा योगी भह । भोजो दिं गत इति । ततः 
 -केविभूम। निपत्य प्रखति । देव | खा विनास्मकं क्षणमपि सूम 
| पणिच्छामे इति काचिद्ः ` 


स - 


 भाषारीकाष्हितः | (२०१) 


फिर श्रिसी समय राजा भोजने काड्दाससे कहा-दे सुक्ये ¡ तुम हमर 
अतेस्षमयके म्र॑थको पडो । तव क्रोधित होकर काकिदासने राजाकी निन्दा ` 
करी जौर उसी समय घारानगरीको लाग॒विटासवतीको साथ ठे एक- । 
शिल्मनामक नगस्मै जा वसे । फिर काठ्दासक्े वियोगसे चोकित छे ` 


 कालिदासके दरटनेके व्यि राजा जोगीका मेष वनाय एकशिकनगसे मये { =` 


ना > 


` काटिदासने जोगीसे प्रष्ठा, हे मगवन्‌ } आपका कहौ निवाप है 2 जोगीनि 
 -कैहा-हे सुक्ये { मे घारानगर्समे रहता ह । कालिदासने कहा~वहाका 
` राजा भोज तो प्रसन्न है । योगी बोखा क्या कू १ काठिदासने कटा-वहाकी 
विचित्र बात हो तो किये । तव॒ योगी बोका-~राजा मोज तो खगैको 
सिधारगये । यह सुनती कालिदास . परथिवी गिरकर विप करनेकगै | 
कि, हे देव ! तुग्हारे विना मै क्षणकाटमी पृथिवीपर नही रहसक्तहं । अत- ` 
एव भमी तुम्हरे पास आताद्रं यह कहं काठिदासने वारवार विलाप क्रते 


हए मन्तसमयका छक रचा | 
अदय धार निराधारा निराटंबा सरस्वती ॥ 


पड्ताः खाताः सेव भनजराजं द्वि मत ॥ २२२ ॥ 
आज राजा मोजके खगं सिधारनेपर घारानगरी निराधार होगे, विदा 


आश्रयहीन हग जीर सए्णं पंडित खडित दीगये ॥ ३२३ ॥ 


एवं यदा कावना चरमह्क उकस्तद्व स यपा शत्छ 
॥विसज्ञः पपत । ततः काटदन्तस्तथावष्‌ तमवकक्य अव पन 
एवेति निित्य अहह महाराज ! त्त्रषवताहं वंचितोऽस्मीयाति- 
धीय ज्लाटत व डद वकरा्तसम पपढ ॥ 
इम प्रकार जव कविने अन्तक शोक पठा तव योगौ अचत हौकर पृथ्वी 


प्र गिखडा । तब काश्दासने उक्ते ध्याने देख भोजी है एेसा निश्चय 


कर्‌ कहा, जहाहय } बडा शेद दै महाराज ! आज आपने मन्वे ठगङखिया ॥ 
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` (२०२)  भोजप्रवन्ध्‌ः 


अद्य धारा सदाधार सदाठवा सरस्वती ॥ 
पंडित मंडिताः सवं भोजराजे युवं गते ॥ ३२४ ॥ 


आज साजा मोजे प्रथिवीपर सानेसे धारमगरीक्ौ मरी माति आधार 
भिख, सरस्तीका अवटव मिला आर समस्त पाडत मंडित होगये ॥२४॥ 


तता भजस्तमाटम्य व्रणस्य वरानगर्‌ भ्रात युवा ॥ 


: . . एर्‌ साजा माज काडदासिप्त बिदक्र्‌ प्रणाम करक धारानयसम्र चरुजास | ` 


शे शंडविकवटं च हदयं सुजस्य तस्मिन्क्षणे 
भने जीवति हसंचयसुधाधाररबुधो मजति ॥ 
धीभिः शीटवतीभिरव सहसरा कतु तपस्सत्वरे । | 
सजे सुंचति रज्यभारमभनच्यागे्व भोगेनेपः ॥ ३२५ ॥ 
इति श्रीवह्ाटपण्डितविरवितः श्रीमन्महाराजाधिराजस्य 
धारानगराधीश्वरस्य भोजराजस्य प्रन॑धः 


८ समापिमफाणीत | 
रजा सजने ( वत्साजके हारा ) भोजके सिरको कटवा च्या था जीर 
` ककिर भोजके ( योगीद्रार ) जीवित हौ जानेपर ( सुज ) आनन्दसागरे 


भय हीगया पिर भजने प्रत्थरका हृदय वनाय अपनी शीख्वती रानियीको ` 


साथे तप करनेके निमित्त वनमे प्रवेश किया । सुजके राज्य छोडनेपर्‌ 
` राजा भोजने दान जीर मोगके साथ राव्यका शासन किया | ३२९ । 


दति श्रीबह्ाठपंडितशृत मोजप्रवंथकी सरल हिन्दी मापारीका वस = ` 


| वरेखीनिवासी पंडित शयामघुंदरटा त्रिपार्मकत समाप्त । 
इति मोजमवबन्धः समासः । 
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